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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि पा अलग संकलन के सम में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be fled as a separate compilation 


भाग II - खण 3 - उप-खण्ड ( ii ) 
PART II -- Section 3 - Sub - section ( ii ) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए साविधिक पावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

(other than the Administrations of Union Territories ) 


कादेश 


1979 


भारत निर्वाचन आयोग 

ELECTION COMMISSION OF INDIA 

ORDERS 

New Delhi, the 3rd July , 1979 
नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1979 

$ . O . 2871. — Whereas the Election Commission is satisfied 
का० मा० 2871 -- यनः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है that Shri Pandit Singh , Village Paraiya Khurd , P .O . L araiya, 
कि जून , 1977 में हुए बिहार -विधान सभा के लिए साध रण निर्वाचन 

District Gaya , Bihar a contesting candidate for general 

Election to Bihar Législative Assembly held in June, 1977 
के लिए 25 2-गुरुपा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार from 252 - Gurua connstituency , has failed to lodge an 
श्री पंडित सिंह , ग्राम परैया खुर्द, पो० परैया , जिला गया , बिहार , लोक 

account of his election expenses at all as required by the 

Representation of the people Act, 1951, and the Rules 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा made thereunder 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 

And whereas the said candidate , even after the notico , 
रहे हैं , 

has not given any reason or explanation for the failure 

and the Election Commission is satisfied that he has no 
और यमः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , good reason or justification for the failure ; 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
निर्वाचन पायीग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस Act , the Election Commission hereby declares the said 

Shri Pandit Singh to be disqualified for being chosen as , 
अगफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 

and for being, a member of either House of Parliament or 

of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
प्रतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन State for a period of three years from the date of this 

order . 
प्रायोग एतवृद्धारा उम्त श्री पंडित सिंह को संसद के किसी भी सदन के 
या किमी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने 

[ No . BR - LA/ 252 / 77 ( 72 ) ] 
जाने और होने के लिए इस प्रादेश तारीख से तीन वर्ष को कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करना है । 

का० प्रा० 287 ? — यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया 

है कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान समा के लिए साधारण निर्वाचन 
[ सं० बिहार - वि० स०/ 25 2/ 77 ( 72 ) ] के लिए 256-प्रतरी निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
509GI/ 79 - 1 

( 2391 ) 


2392 . 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 1, 1979 / BHADRA 10, 1901 


[ PART IIL- SEC. 3 (ii ) ] 


And whereas the said candidate, even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has po 
good reason or justification for the failure ; 


__ Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commisgion hereby declares the said 
Shri Kamta Singh to be disqualified for being chosen AA, 
and for being , a member of either House of Parliament or 
of the Legislative Assembly Or Legislative Council of u 
State for a Deriod of three years from the date of this 
order . 

INo. BR - LA 1247 / 77 ( 74 ) ] 


भी मागेन्द्र सिंह, ग्राम एवं पो० जटियम, थाना प्रतरी, जिला गया , बिहार , 
मोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन ग्पयों का कोई भी लेखा वामिल करने में असफल 
रहे है । 

मौर , यतः, उमत उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर 
भी , इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है, 

मतः प्रम, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एसद्वारा उक्त श्री नागेन्द्र सिंह को संसद के किसी भी मदन के 
या किसी राज्य की विधान मम। प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
आने मोर होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[म . बिहार - व० स०/ 258/ 77( 73) ] 
S. O . 2872. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Nagendra Singh , Village and P . O . Jethian , Thana 
Atri, District Gaya , Bihar, a contesting candidate for goneral 
clection to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 
from 256 -Atri constituency , has failed to lodge an account 
of his clection expensce at all as required by the Represon 
lation of the people Act, 1951, and the Rules made there 
under; 

And whercas the said candidate , even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure; 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the vaid 
Shri Nagendra Singh to be disqualified for being chosen as, 
sind for heing, a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
Stato for a period of three years from the date of this 
order . 

[ No . BR -LA/ 256 / 77 ( 73 )] 
नई दिल्ली, 4 जुलाई , 1979 
का . मा . 2873 - यतः, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है 
कि जूम , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 247 बेलगांव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री कामता सिंह , ग्राम एवं पोस्ट मा फतेहपुर, बाना विजरसराय , जिला 
गया , बिहार-सोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षिन अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी सेवा पापित 
करने में ममफल रहे हैं ; 

मौर , यत., उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर 
भी , इस प्रसफलता के लिए कोई कारण मषवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
मोर निर्वाषन मायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 

अतः अब , उक्स अधिनियम की पारा 10 क के अनुसरण में निधन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री कामता सिंह को ससर के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा भगवा विधान परिषद् के सदस्य भने 
जाने और होने के लिए इस भाषेश की तारीख से तीन वर्ष की कालागघि 
के लिए निहित घोषित करता है । 


का . मा . 2874. - यतः, निर्वाचन मायोग का समाधान हो गया 
है कि जूम , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 247- लागण निर्वाचन क्षेत्र से चुमाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री कौशल किशोर शर्मा, ग्राम एव पो० कोरमूथ , पाना बेलागज , जिला गया , 
बिहार , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तया तद्धीन बनाए गाए 
नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी मेखा दामिल करने 
में असफल रहे हैं । 

और , यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर 
भी , इस प्रसफलता के लिए कोई कारण मघवा स्पष्टीकरण नही दिया है 
पौर निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
प्रसफरता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

प्रतः मब , उक्त मधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
मायोग एतद्वारा उक्त श्री कौशल किशोर शर्मा को संसद के किसी भी 
सबन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रयवा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने पोर होने के लिए इस भादेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित भोषित करता है । 

मं० मिहार-वि० स०/ 247/ 77 ( 75 ) ] 


S.O . 2874 . - Whereas the Eloction Commission is satisfied 
that Shri Kaushal Kishore Sharma, Village and P . O . Koram 
thu , Thana Belaganj, District Gaya, Bihar, a contesting 
candidate for general election to Bihar Legislative Assembly 
held in June , 1977 from 247- Belaganj Constituency , has 
failed to lodge an account of his election expenses at all / 
as required by the Representation of the People Act, 1951, 
and the Rules mado thereunder ; 


And whereas the said candidate , even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failuro 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good roason or justification for the failure ; 

Now , therefore, in pursuance of soction 10A of the said 
Act, the Eloction Commission hereby declares tho said 
Shri Kaushal Kishore Sharma to be disqualified for being 
chosen as , and for being, a member of either Houso of 
Parliament or of the Legislative Assembly of Legislativo 
Council or a State for a period of three years from the 
date of this order . 

[ No. BR- LA /247 / 17 ( 75 ) ] 


[ स• बिहार-वि० स०/ 2471 77 ( 74 ) 


New Delhi, the 4th July, 1979 
9. 0 . 2873. - Whereas the Election Commission is satisficd 
that Shri Kanta Singh. Village and P . O . Dema Fatehpur , 
Thana Khiparvarai, District Gaya Bihar, & contesting candi 
date for general election to Bihar Legislative Assembly held 
in June , 1977 from 247 - Belaganj constituency, has failed 
to lodgoan Account of his election expenses at all/ as required 
by the Representation of the People Act, 1951, and the 
Rulas mado thereundor ; 


का० प्रा० 2875. - - यतः, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया 
है कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 247-बेलागंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री नषनप्रसाद सिंह , ग्राम चिरैला टोला रामबालक बिगहा, साकघर 
लहारी , पाना बेलागज , जिला गया , बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
प्पयों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और यतः, उक्त उम्मीदवार के , उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर 
मी , इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
और निर्वाचन भायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इम मसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 
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प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 102 के अनुसरण मे निधन 

का० प्रा० 2877 - - पत ., निर्वाचन पायोग का ममाधान हो गया है 
मायोग एतदद्वारा उक्न श्री नथुन प्रसाद सिंह को ससद के किमी भी कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान मभा के लिए साधारण निर्वाचन 
सदन के या किमी राज्य की विधान सभा मथवा परिषद् के सदस्य चुने के लिए 163गोडा निर्वाचन- क्षेत्र मे चुनाव लडने वाले उम्मीदवार श्री 
जाने पौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि साहेबराम मरजी , ग्राम नयावाद, पवालय मोतीया , जि . | मपाल परगना , 
के लिए निहित घोषित करता है । 

बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सद्धीन बनाए गए 
[ म० मिहार-वि० स०/ 247/ 77 ( 76 ) ] 

नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी प्रेमा दाखिल करने 

में असफल रहे है । 
S. O . 2875 .- - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Nathun Prasad Singh , Village Chiala Tola -Ranbulak 

_____ोर यन , उन उम्मीदवार ने , उसे मम्बक सूचना दिए जाने पर 
Bigaha, P. O . Rahati, Thana Beluganj, District Gaya, Bihar , 

भी , इम अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है 
Il contesting candidate for general clection to Bihar Legis 
la tive Assembly held in June, 1977 from 247 - Belagany culv 

और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उमके पाग 
tituency has failed to lodge an account of his cloction इम असफलता के लिए काई पर्याप्त कारण या न्यायोसिन्य नहीं है ; 
expenses at all as required by the Representation of the 
People Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 

अत अम , उक्त अधिनियम फी भाग 1 )क अनुगरण में निर्वाचन 
And wheicas the said candidate , even after the norice, 

आयोग एतहाग उस्म श्री माहेबराम मरा ३ । भमद के किर्मी भी मदन 
has not given any reason or explanation for the fullure 
and the Election Commission 19 satisfied that he has no 

के या किसी राज्य की विधान मभा अपवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
good reason or iustification for the failure ; 

जाने और होने के लिए भ प्रादेश की तारीख में तीन अर्प की कामावधि 
Now , therefore , in pursuance of section 107 of the said 

म लिए निहित धाषित करता है । 
Act, the Election Commission hereby declaves the said 
Shri Nathu Prasad Singh to be clisqualified for being chosen 

- [म बिहार -यि स०/ 163/ 77( 92) ] 
as, and for being, a member of either House of Parliament 
or of the Icgislative Assembly vs Legislative Council of a 
State for a period of thrce years from the date of the S . O . 2877. --- Whereas the Election Commission sitisficed 
order . 

that Shri Saheb Ram Marandi, Villeuge Nayawad , P . O . 

Motiya, District Santhal Parganas , Bihar, a contesting candi 
[ No. BR- LA / 247 / 77 ( 76 ) ] 

date for general election to Bihar Legislati Assembly held 

in June, 1977 from 163-Godha constituency , has failed to 
नई दिल्ली , 10 जुलाई, 1979 

lodge an account of his election expenses at all as required by 

the Representation of the People Act, 1951 , and the Rules 
का० मा . 2876 - यतः, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है 

made thereunder ; 
कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान मभा के लिए साधारण निर्वाचन 

And whereas the said candidate . even after the notice . 
के लिए 19 6-नालन्दा निर्वाचन -क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार has not given any reason or explanation for the failure 

and the Election Commission is satisfied that he has no 
श्री अयोध्या प्रमाद , ग्राम बाग , पोस्ट करजारा , जिला नालन्दा , बिहार , 

good ieason or justification for the failure ; 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
अपेक्षित अपने निधन ठपया का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल Act, the Election Commission hereby declares the said 

Shri Saheb Ram Marandi to be disqualified for being chosen 
रहे है ; 

as, and for being. a member of either House of Parlia 
पौर , यत., उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर mentor of the legislative Assembly or Legislative Council 

of a State for a period of three years from the date of this 
भी , इस असफलता के लिए कोई कारण मयमा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 

order . 
और निर्वाचन मायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 

[ No. BR-LA/ 163 /77 ( 92 ) ] 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 
प्रस: पब , उक्त प्रधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 

का० पा० 2878 - 11 , निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है, 
आयोग एनद्वारा उक्त श्री प्रयोध्या प्रसाद को मसद के किसी भी मदन के कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान ममा के लि साधारण निर्वाचन 
या किमी राज्य को विधान ममा अथवा विधान परिषद् के मदस्य चुने के लिए 198-हिससा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
जाने भोर होने के लिए इस मादेश को तारीख से तीन वर्ष की कालावधि लखन सिंह , ग्राम हमनपुर , पोम्ट कोरामा , जिना नामन्या , बिहार , लोक 
के लिए निरहिन घोषित करता है । 

प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तवधीन बनाए गए नियमो द्वारा 
[म . बिहार - वि० स० / 196/ 77 ( 83 )] अपेक्षित अपने निर्वाचन उपयों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 


New Delhi, the 10th July, 1978 
S .O . 2876 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Ayodhya Piased , Village Bara , P . O , Karjara , District 
Nalanda , Bihar , a contesting candidate for general election 
to Bihar Legislative Assembly held in June , 1977 from 196 
Nalanda constituency, has failed to lodge an account of 
his election expenses at all as required by the Representation 
of the People Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after the notice, 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Ayodhya Prasad to be disqualified for being chosen 
as, and for being, a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislativa Council OT A 
Ştato for a period of three years from the dat : of this 
order . 

[ No. BR -LA/ 196 / 77 ( 83 ) ] 


और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर 
भी , इस प्रमफनता के लिए कोई कारण प्रयवा स्पष्टीकरण नही दिया है 
पौर निर्वाचन पायोग का यह भी ममाधान हो गया है कि उसके पास 
इम प्रमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 

मन. प्रब , उक्त प्रधिनियम की धारा 10फ के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री समन सिंह को मंसद के किसी भी मवम के 
या फिमी राज्य की विधान मभा प्रयवा विधान परिषद के मदम्य बने 
जाने और होने के लिए इस मावेश की तारीख मे तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निहित घोषित करता है । 

मं . बिहार-वि० मं0 / 198/ 77 ( 93) ] 


S . O 2878 , - Whereas the Election Coommission is shiisfied 
that Shri Lakhan Singh , Village Hasanpur . P . O . Koramil , 
District Nalanda, Bihar , a cortesting candidate for general 
election to Bihar I egislative Assembly held in June , 1977 
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from 198 -Hilsa constituency , has failed to lodge an account 

और , यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर 
of his election expenses at all las required by the Represen 

भी , इस अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
tation of the People Act, 1951 , and the Rules made there 
under : 

और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
And whercas the said candidate , even after the notice , पास इस असफलता के लिए कोईपर्याप्त कारण या न्यायोचित्त नहीं है, 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that lie has no 

प्रमः प्रब, उक्न प्राधनियम की धारा 10क के अनुमरण में निर्वाचन 
good reason or justification for the failure; 

प्रायांग एनवाग उक्त श्री धर्मनागयण शर्मा को ममद के किसी भी सदन 
Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said के या किमी राज्य की विधान मभा अथवा विधान परिषद् के मवस्य धुने 
Act, the Election Commission hereby declares the said 

जाने और होने के लिए इम प्रादेश की तारीख में नीन वर्ष की कालावधि 
Shri Lakhan Singh to be disqualified for being ( hosen as 
and for being, a member of either House of Parlinment or के लिए निहित घोषित करता है । 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order . 

[म . बिहार-वि० म०/ 244/ 77 ( 85)] 
[ No. BR- LA / 198 /77 ( 93 ) ] 

S . O . 2880, — Whereas the Election Coinmission is satisfied 
नई दिल्ली , 11 जुलाई, 1979 

that Shri Dharam Narain Sharma, Village Paleya, P . O . 

Makhdumpur, District Gaya , B har a contesting candidate for 
का० प्रा० 2879. - प्रतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया Beneral election to Bihar Legislative Asscmbly held in June, 

1977 from 244 -Makhdumpur constituency , has failed to 
है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान गभा के लिए माघारण निर्वाचन 

lodge an account of his election expenses at all / as required 
के लिए 244-मखदुमपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार by the Representation of the People Act , 1951 , and the Rules 

made thcrcunder ; 
श्री उदय नारायण सिंह, ग्राम प्रसिप्रायां पा . पिंजोग, जिग्ना गया , बिहार 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सद्घीन बनाए गए नियमों द्वारा And whereas the said cardidate , even after the nice . 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 

has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no 

good reason or ju tification for the failuie ; 
और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उमे मम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 

Act, the Election Commission herehy veclares the said 
इम प्रमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 

Shri Dharam Narain Sharma to be disqualified for being 
निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस chosen as, and for being a member of either House of Parlia 

ment or of the Legislative Assembly or Legislative Council of 
अमफानता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य नहीं है ; 

a State for a period of three years from the date of this 

order. 
प्रतः अब , उफ्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसरण में निर्वाचन 

No. BR- LA / 244 / 77 ( 85) ] 
पायोग एसद्वारा उक्त श्री उदय नारायण मिह को संमव के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 

का० ० 2881- ~-यन , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
चुने जाने और होने के लिए इस आवेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 

कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए निहित घोषित करता है । 

के लिए 197-इमलामपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
[ सं० बिहार -वि• स0/ 244/ 77 ( 84 ) ] 

श्री ठाकर प्रौकार मिह ग्राम एवं पो० कोविल , जिला नालन्दा बिहार लोक 

प्रतिनिधिय अधनियम , 1951 तया सद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
New Delhi, the 11th July , 1979 

अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल 
S . O . 2879... - Whereas the Election Commission is satisfied रहे हैं ; 
that Shri Udaya Narain Singh, Village Alwan , P . O . Pin . 
joura , District Gaya , Bihar a contesting candidate for general 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे मम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 
election to Bihar Legislative Assembly held in June , 1977 
from 244 -Makhdumpur constituency , has failed to lodge an इग असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
account of his clcction expenses at all / as required by the निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
Representation of the People Act, 1951, and the Rules mado 
thereunder ; 

असफलता के लिा कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ? 


And whereas the said candidate , even after the noiice , 
has not given any reason or explanation for the failuro 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 


अन. अब , उक्म अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण मे निर्वाचन 
प्रायोग एतदद्वारा उक्त श्री ठाकुर प्रोकार सिंह को संसद के किसी भी 
मदन के या किसी राज्य की विधान सभा परिषद् के सदस्य चुने जाने 
और होने के लिए इस प्रादेण की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के 
लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० बिहार-वि० स०/ 197/ 77 ( 86) ] 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Udaya Narain Singh to be disqualified for being chosen 
Bs , and for bcing, a member of cither House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
Stato for a period of three years from the date of this 
order . 

[ No. BR-LA/ 244 / 77 ( 84 )] 


S. O . 2881. - Whereas the Election Commission iş satisfied 
that Shri Thakur Onkar Singh , Villago and P . O . Kovil, Dist 
rict Nalanda , Bihar a contesting candidate for general election 
to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 199 
Islampur constituency , has failed to lodge an account of his 
clection expenses at all / as required by the Representation of 
the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 


का० प्रा० 2880. — यतः, निर्वाचन मागोग का समाधान हो गया 
है कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 244-मखदुमपुर, निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
भी धर्मनारायण शर्मा, ग्राम पलेया , पो० मखदुमपुर, जिला गया , बिहार 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सधीन बनाए गए नियमो द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 


And whercas the said candidate, cven after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
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Shri Thakur Onkar Singh to be disqualified for being chosen 

New Delhi , the 12th July , 1979 
as , and for being, a member of either House of Parliament or 

S . O . 2883. — Whereas the Election Commission is satisfied 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 

that Shri Paras Nath Prasad, Village Kaithir , P . O . Soradeeh, 
for a period of three years from the date of this order . 

District Nalanda, Bihar a contesting candidate for general 
ENo. BR -I A / 197 / 77 ( 86 )] clcction to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 

from 199 - Chanddi constituency, has failed to lodge an account 
का० प्रा० 288 2. -- यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया of his election expenses at all /as required by the Represen 

tation of the People Act, 1951, and the Rules made there 
है कि जून , 1977 में हाए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 

under ; 
के लिए 197 हमलामपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाय लड़ने वाले उम्मीदवार 

And whereas the said candidate , aven after the notice, 
श्री रामकेश्वर सिंह, ग्राम पो० कंगरमगय , जिम्मा नालन्दा , बिहार लोक has not given Any reason of explanation for the failure 

and the Election Commission is satisfied that he has no 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तीन मनाए गए नियमो द्वारा 

good reuson or justification for the failure ; 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
रहे है , 

Act. thc Election Commission hereby declares the said 

Shri Paras Nath Prasad to be disqualified for being chosen 
और यन., उन उम्मीदवार ने , उसे मम्यक् सूचना दिए जाने पर थी , 

as, and for being, a member of either House of Parliament or 
इस प्रसफलता के लिए काई फारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 

for a period of three years from the date of this order . 
निर्वाचन प्रागाग का यह भी गमाधान हो गया है कि उसके पास इम 

[ No. BR- LA /199777 (88 ) ] 
अमनला के लिए काई पर्याप्त कारण या न्यायाचित्य नहीं है ; 
अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 

का० प्रा० 2884. — यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
आयोग एनवाग उक्त श्री रामकेश्वर सिंह को ममद् के किसी भी सदन है कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के या किसी राज्य को विधान सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने के लिए 199- चछी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
जाने और हाने के लिए इस आवेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि श्री पुनेश्वर प्रमाद सिंह, राजापुर, पटना- 1, बिहार लोक प्रातनिधित्व 
के लिए निराहत घोषित करता है । 

अधिनियम , 1951 तथा नद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने 

निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 
[ सं० बिहार -वि० म० 197 / 77 ( 87 )] 
S . O . 2882 . - - Whereas the Election Commission is s..tisfied 

और यन., उक्न उम्मीदवार ने, उसे मम्यक् सूचना दिए जाने पर 
that Shri Ram Keshwar Singh, Village- Post Ekangersarai, भी , इम असफलता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
District Nalanda , Bihar a contesting candidate for general 
election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 

और निर्वाचन प्रायाग का यह भी गमाघान हो गया है कि उसके पास 
from 197- Islampur constituency , has failed to lolge an इग असफलता के लिए काई पर्याप्त कारण या न्यायाचित्य नहीं है । 
account of his election expenses at all / as required by the 
Representation of the Pcople Act , 1951 , and the Rules made 

अन प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
thercunder; 

प्रायोग एलद्वारा उक्त श्री पुनेश्वर प्रसाद सिंह को समद के किसी भी 
And whercas the said candidate , even after the flotice , 
hust not given any reason or explanation for the failure 

मदन के या फिमी राज्य की विधान सभा प्रथया विधान परिषद् के 
and the Election Commission is satisfied that he has to मदस्य चुने जाने और होने के लिए इस पादेश की तारीख में तीन वर्ष 
good reason or justification for the failure ; 

की कालावधि के लिए निरहित घाषित करता है । 
Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 

म . बिहार-वि० स०/ 199/ 77 ( 89 ) ] 
Shri Ram Keshwar Singh to be disqualified for being chosen 
as, and for being , a member of either House of Parliament or 

S . O . 2884.- -- Whereas the Election Commission is satisfied 
of thc Legislative Assembly or legislative Council of a State for 
a period of three years from the date of this orcier. 

that Shri Puneshwar Prasad Singh, Rajapur , Patna - 1 , Bihar 

al contesting candidate for general election to Bibar Legislative 
[ No. BR - LA /197 / 77( 87 ) ] Assembly held in Jline, 1977 from 199 -Chandi constituency , 

has failed to lodge an account of his election expenses at all / 
नई दिल्ली , दिनाक 12 मुलाई, 1979 

is required by the Representation of the People Act , 1951, and 

the Rules made thereunder : 
का० आ० 288 3.- ~~यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है फि जून , 1977 में हुए बिहार विधान मभा के लिए साधारण निर्वाचन 

And whereas the said candidata , even after the notice , 

has not given any reason or explanation for the failure 
के लिए 19 -चंडी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार and the Election Commission is satisfied that he has no 
पारमनाय प्रमाद, ग्राम फैथिर , पो० सोराडीह, जिला नालन्दा , बिहार, 

good reason or justification for the failure ; 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सधीन बनाए गए नियमों द्वारा 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल 

Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Puneshwar Prasad Singh to be disqualified for being 
chosen as, and for being, a member of either House of Parlia 

ment or of the Legislative Assembly or Legislative Councll of 
पौर यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे मम्यक् सूचना दिए जाने पर 

State for a period of three years from the date of this 
भी , इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 

order. 
है और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 

[ BR- LA / 199 / 77( 89)] 
इस अमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है , 
प्रतः अब , उक्स अधनियम की धारा 10क के अनमरण में निर्वाचन 

का० प्रा० 2885 . – यतः, निर्वाचन आयोग का समाधाम हो गया है 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री पारमनाथ प्रसाद को संसद के किसी भी सदन 

कि जून , 1977 मे हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
फे या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 

के लिए 199-चंडी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
जाने भोर होने के लिए इस मादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 

श्री रामईश्वर चौहान, विष्णुपुर टोला बेलदारी, डाफखाना , हरगाव, जिला 
के लिए निहित घोषित करता है । । 

नालन्दा, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तबधीन बनाए 

गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
[ सं० बिहार-वि० त०/ 199/ 77( 88) ] करने में असफल रहे हैं ; 
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और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर 
भी , इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
पौर निर्वाचन प्रायोग का यह श्री समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 
____ अन , प्रम , उमत अधिनियम की धारा 10क के अनुमरण मे निर्वाचन 
प्रायोग सवार। उक्त श्री रामईश्वर चौहान को मसद के किसी भी 
सपन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की काला 
बाध के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ स० बिहार-वि० म०/ 199/ 77 ( 90) ] 


Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shrimati Shakuntla Devi Mathur to be disqualified for being 
choren As , and for being , a member of either Houso of Par 
rament or of the Legislative Assembly or I egislative Council 
of a State for a period of three years from the date of this 
order . 

[ No. BR- LA /199 / 77 ( 91 ) ] 


नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1979 
का० प्रा० 2887 - - यत , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान मभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 283-निरमा निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री अमीरजीत सिंह कपूर, तालागा कालोनी, मरमापहाडी, पो० घिरझण्डा , 
जिला धनबाद , बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तया तबीन 
बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा 
दाखिल करने मे प्रसफल रहे हैं , 


S . O . 2885 - Wherens the Election Commission is satisfied 
that Shri Ram Ishwar Chauhan , Vishnupur Tola Beldari, 
P. O . Hargaonwa, District , Nalanda Bihar a contesting candi 
date for general election to Bihar Legislative Assembly held 
10 June, 1977 from 199-Chandi constituency , has failed to 
lodge an account of his clcction expenses at all / as required 
by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules 
made thereunder ; 


और , यत , उमन उम्मीदवार ने , उमे सम्यक सूचना दिए जाने पर 
भी , इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 


And whereas the said candidate , even after the notice, 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is Batisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 


Now , therefore , in pursuance of section 101 of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Ram Ishwar Chauhan to be disqualified for being 
chosen as, and for being, a member of either House of Parlia 
mcnt or of the Legislative Assembly or Legislative Council of 
1 State for a period of three years from the date of this 
order . 

[ No. BR -LA / 199 / 77 ( 90 ) ] 


मत अब , उक्त अधिनियम की धारा 10 - क के अन सरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री अमीरजीत सिंह कपूर को संसद के किसी भी 
सवन के या किसी राज्य की विधान सभा मथवा विधान परिषद् के 
सवस्य चुने जाने और होने के लिए इस पादेश की नारीख मे सोन वर्ष 
की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[ म० बिहार -वि० स०/ 283/ 77( 94) ] 


का० प्रा० 2886 - ~यन , निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
कि जन , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 199-चंडी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लडने वाले उम्मीदवार 
श्रीमती शकुन्तला देवी माथुर, पटना सिटी, ग्रीन फार्ममी, पटना सिटी अम्पमाल , 
पटना , मिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे हैं ; 


New Delhi , the 13th July, 1979 
SO . 2887. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Amitijeet Singh Kapoor , Taldaga Colony, Sarsapahari, 
P . O . Chirkunda District Dhanbad , Bihar a contesting candi 
date for general election to Bihar Legislative Assembly held 
In June , 1977 from 283 - Nirsa constituency has failed to lodge 
an account of his election expenses at all / as required by the 
Representation of the People Act, 1951 , and the Rules made 
thereunder ; 


And whercas the said candid ite , even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failuro 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 


पौर यत , उक्त उम्मीदवार मे , उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 
इम प्रमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन मायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 

प्रत. प्रब , उक्स अधिनियम की धारा 10क के अनुमरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्रीमती शकुत्तला देवी माथुर को समद के किसी 
भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के 
सवस्य चुने जाने मीर होने के लिए हम पादेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


[ सं . बिहार-वि० स०/ 199/ 77 ( 91 ) ] 


Now, therefore , in pursuance of section I0A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Amirjeet Singh Kapoor to be disqualified for being 
chosen as , and for being, a member of either House of Par 
liament or of the I eglislative Council of a State for a period 
of three years from the date of this ordei. 

[ No . BR-LA(283 / 77(94)] 
का०प्रा. 2888 - -यत , निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है 
कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान मभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 283 -निरसा निर्वाचन- क्षेत्र में सुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री महेश तिवारी , कवम कुमां, पटमा -1, बिहार लोक प्रतिनिधित्व प्रधि 
मियम , 1951 तथा तीन मनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
ख्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं । 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर 
भी , इम प्रसफलता लिए कोई कारण प्रफया स्पष्टीकरण नहीं दिया है 

और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 

प्रतः प्रग, उपस अधिनियम की धारा 10-7 के अनुसरण में निर्वाचन 
भायोग एसद्वारा उपत श्री महेश तिवारी को मंसद् के किसी भी मदन 


S . O . 2886 . - Whereas tho Election Commission is satisfied 
that Shrimati Shakuntla Dovi Mathur, Patna City , Green Phar 
macy , Patna City Hospital, Patna, Bihar a contesting candi 
date for general election to Bihar Legislativo Assembly held 
in Junc,, 1977 from 199 - Chandi constituency, has failed to 
lodge an account of his election expenses at all / as required 
by the Representation of the People Act , 1951 , and the 
Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason of justification for the failuie; 


[ भाग II - सड 3 (ii ) ] 
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और यन , उस उम्मीदवार ने , उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर 
भी , इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
हे मोर निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

प्रतः प्रम उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री श्याम सुन्दर शर्मा को संसद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० बिहार -वि० स० / 283/ 77 (97) ] 


S. O . 2890 . - - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Shyam Sunder Sharma , Amlapara , Jharia , P. O . Jharai , 
District Dhanbad , Bibar , a contesting candidate for general 
election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 
283 - Nirsa constituency , has failed to lodge an account of 
his election expenses at all as rcquied by tho Representation 
of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder; 


And whereas the said candidate, even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failuro 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Shyam Sundar Sharma to be disqualified for being 
chosen as, and for being, a member of cither House of Par 
liament or of the Legislative Assembly or Legislative Council 
of a Stato for a period of three years from the date of this 
order. 

[ No. BR-LA / 283 / 77( 97)] 


के या किसी राज्य की विधान समा अपवा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस पादेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित पोषित करता है । 

[ सं० बिहार -वि० म० / 283/ 27/ ( 95 )] 
S . O . 2888. — Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Mahesh Tiwari, Kadam Kaun , Patna- 1 , Bihar a 
contesting candidate for general election to Bihar Legislative 
Assembly held in June , 1977 from 283- Nirsa constituency , 
has failed to lodge an account of his election expenses at all / 
as required by the Representation of the People Act , 1951, and 
the Rules made thereunder; 

And whereas the said candirlaly , even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is sutisſied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declajes the said 
Shri Mahesh Tiwari to be disqualified for being chosen as, 
and for being, a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
a period of three years from the date of this order . 

INo . BR- LA / 283 / 77 (95)] 
का०मा० 2889.- - यत:, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 283 -निरमा निर्वाचन -क्षेत्र से चमाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री मु० ममीरुला , गोपीनायपुर, पो० मोगमा , थाना निरसा, जिला धनबाद, 
बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सदोन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन स्पयों का कोई भी लेखा दाखिल 
करने में असफल ऐ है ; 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर 
भी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रयवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस भसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

प्रतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 10- के अनुसरण में 
निर्वाचन भायोग एतद्वारा उक्त श्री मु० ममीला को संसद के किसी 
भी सदन के या किसी राज्य की विधान समा अथवा विधान परिषद् के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निरहित पोषित करता है । 

[सं० मिहार -वि० स०/ 283/ 77 ( 96 )] 
s . o . 2889 .- - Wherens the Election Commission is satisfied 
that Shri M , Amirrula , Gopinathpur , P. O . Mogma , Thane 
Nirsa , District Dhanbad , Bihar a contesting candidate for 
general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 
1977 from 283 - Nirsa constituency , has failed to lodge an 
account of his election expenses at all as required by the Rep 
resentation of the People Act, 1951, and the Rules made 
thereunder; 

And whereas the said candidato, even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure; 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Eloction Commission hereby declares the said 
Shri M . Amirula to be disqualified for being chosen as , and 
for being, a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly of Legislative Council of a State for a 
period of three years from the date of this order , 

[ No . BR -LA/ 283 / 77( 96)] 
काठमा० 2890 - - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 283-निरसा निर्वाचन -क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीववार 
श्री श्याम सुम्बर शर्मा, प्रमलापाड़ा मरिया , पोस्ट सरिमा, जिला धनबाद , 
बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तया तीन बनाए गए 
नियमों द्वारा प्रपेक्षित अपने निर्यापन व्ययों का कोई भी सेवा वापिस 
करने में ममपप रहे हैं। 


का०मा० 2891. - - यतः, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है 
कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 283-निरसा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीववार 
श्री के० सी० प्रसाव , कुमारवी , पोस्ट कुमारहवी , पाना चिरकुण्डा , 
जिला धनबाद , बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तसीन 
बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
नेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर 
भी , इस मसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण मा म्यायोचित्य नहीं है । 

प्रतः प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री के० सी० प्रसाव को संसद के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सवस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस मावेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० विहार -वि० स०/ 283/ 77 ( 98) ] 


S. 0. 2891. - Whereas the Election Commission is satisfied 
thtat Shri K . C . Prasad, Kumarduwi , Thana Cherkunda , Dist 
rict Dhanbad , Bihar a contesting candidate for general 
election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 
from 283-Nirsa constituency, has failed to lodgo an account 
of his election expenses at all as required by the Represen 
tation of the People Act , 1951 , and the Rulcs mado there 
under; 


And whereas the said candidate , even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failuro 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the fallure; 


Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declare the said 
Shri K . C . Prasad to bo disqualifiod for boing chosen as , 
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New Delhi, the 18th July, 1979 
S. O . 2893 , - - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Ram Pavitra Tiwari, Village -Post Radhaur, Thana 
Sursand , District Sitamarhi , Bihar a contesting candidate for 
general election to Bihar Legislative Assembly held in Junc, 
1977 from 71 - Sursand constituency , has failed to lodge an 
account of his election expenses at all ay required by the 
Representation of the People Act , 1951 , and the Rules made 
thereunder ; 

Anal whereas the said candidate, even after the norice , 
has not given any reason or cxplanation for the failuro 
and the Flection Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Ram Pavitra Tiwari to be disqualified for being chosen 
as , and for being , a member of cither House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this order, 

[ No. BR- LA / 71 / 77 ( 100)] 


and for being, a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or legislative Council of a 
Stute for a period of thrce years from tho date of this order , 

[ No. BR -LA/ 283 / 77 ( 98 )] 
नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1979 
का०मा० 289 2. -- यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि जन , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 65-बलमण्ड निर्वाचन क्षेत्र से चनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री शिवाणकर मिह , ग्राम भौडीहा , पोस्ट औरा , जिला सीतामढ़ी, बिहार 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 मया तीन गनाए गए नियमों 
बारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने मे 
प्रमफल रहे है । 
____ और , यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर 
भी , इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है 
और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस प्रमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य नहीं है ; 

प्रत. अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एनवद्वारा उक्त श्री शिव शंकर सिंह को संसद के किसी भी सवन 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[ सं० बिहार -वि० म०/ 85/ 77 ( 99) ] 
New Delhi, the 16th July, 1979 
S . O . 2892. — Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Shiv Shankar Singh, Village Bhaudiha , P . O . Aura , 
District Sitamarhi, Bihor , a contesting candidate for gencral 
election to the Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 
from 65 - Belsand constituency, has failed to lodge an account 
of his election expenses at all as required by the Represen 
tation of the People Act, 1951 , and the Rules made there 
under ; 

And whereas the said candidate , even after the notice, 
has not given any reason or explanation for the failuic 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Shiv Shankar Singh to be disqualificd for being chosen 
as, and for being, a member of either House of Parliament or 
of tho Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three yars from the date of this order . 

[ No. BR- LA / 65/ 77 ( 99 ) ] 


स 


का 


का०मा० 2894.-- -यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जून, 1977 में हुए, बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 71 - सुरमण्ड निर्वाचन -मोन्त्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री रामस्वार्थ पासवान, ग्राम पो० सुरमण्ड , जिला सीतामढी , बिहार 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तशीन बनाए गए नियमों 
द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी खा वाखिल करने 
में असफल रहे है । 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर 
भी , इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं विया 
है और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या ग्यायोचित्य नहीं है ; 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्दारा उक्त श्री रामस्वार्थ पासवान को संसद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के 
सवस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहित पोषित करता है । 

[ सं० बिहार -वि० स0 / 71/ 77 ( 101 )] 


नई दिल्ली , 18 जुलाई, 1979 
का०मा० 2893. - - यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 71 - सुरसण्ड निर्वाचन क्षेत्र में चमाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री रामपवित्र तिवारी , प्राम पोस्ट राधाउर , थाना सुरमण्ड , जिला मीता 
मढ़ी, मिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा पाखिल 
करने में प्रमफल रहे हैं । 
___ और, यतः, उम्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर 
भी , इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही विया है 
और निर्वाचन प्रायोग का यह भी ममाधान हो गया है कि उसके पास 
इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या ग्यायोचित्य नहीं है । 

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री रामपवित्र तिवारी को संमद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रावेश की सारीख से तीन 
वर्ष की , कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

सं० बिहार -वि० स०/ 71 / 77( 100)] 


S . O . 2894 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Ram Swarth Paswan, Village Post Sursand , Dist 
rict Sitamarhi, Bihar a contesting candidate for general election 
to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 71 
Sursand constitucncy , has failed to lodge en account of his 
election expenses at all as required by the Representation 
of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 

Now. therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Ram Swarth Paswan to be disqualificd for being chosen 
as, and for being, a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislativo Council of a 
State for a period of three years from the date of this order. 

___ [ No. BR- LA / 71 / 77 (101)] 


का०मा० 2895. - पतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि जून , 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 82- चाकडाहा सभा निर्वाचम- क्षेत्र से चुनाघ लड़ने 
वाले उम्मीदवार श्री अर्धेन्दु गुप्ता, पी०-- 7/ 242 कल्याणी , डाक० कल्याणी , 
जिला नविया , पश्चिमी बंगाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
सद्घीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( ii )] 
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Now , therefore , in pursuance of section 10A of thc said 
Act, the Election Commission hereby declares thc suid 
Shri Shrawan Kumar Agrawal to be disqualified for being 
chosen as , and for being, a member of either House of Par 
liament or of the Legislative Assembly or Legislative Council 
of a State for a period of three years from the date of this 
order . 


पोर, यन , उक्त उम्मीदवार ने, उमे सम्यक सूचना दिए जाने पर 
भी , अपनी म असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, और , निर्वाचन आयोग का यह भी ममाधान हो गया है कि 
उसके पाम गम अमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
नहीं है , 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एमद्वारा उन श्री प्रर्धेन्दु गुप्ता को ससद के किमी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इम प्रादेश की तारीख में तीन बर्ष की 
कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[ स० प० ० -वि० म० / 82/ 77] 


[ No . BR-LA /187 / 77 ( 102 )] 


का०मा० 2897.- -- यत., निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है 
कि जन , 1977 मे हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 187 - सूरजगका निर्वाचन - क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री सुबोध महतो, ग्राम लगमा , पोस्ट शिवकृष्ट, थाना मुफमिल मुंगर, 
जिला मुगेर, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सद्धीन 
बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययी का कोई भी लेना 
दाखिल करने में असफल रहे है , 


और, यत , उक्त उम्मीदवार ने , उसे मम्यक सूचना दिए जाने पर 
भी , इस अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है, 
और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 


S. O . 2895 .- -- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Ardhendu Gupta , P - 7 /242 Kalyani P . O . Kalyani, 
District Nadin , West Bengal, a contesting candidate for gene 
ral election to the West Bengal Legislative Assembly from 
82- Chakdah assembly constituency, held in June , 1977 , has 
failed to lodge an account of his election expenses as requir 
cd by the Representation of the People Act, 1951 , and the 
Rulcs made thereunder ; 

And whereas thesaid candidate , even after the notices 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said 
Shri Ardhendu Gupta , to be disqualified far being chosen as, 
and for being, a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
a period of threç years from the date of this order . 

[ No. WB-LA / 82 / 77] 


अन . अध , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एनवाग उमस श्री मुबोध महतो को समद के किसी भी सवन के 
या किसी राज्य की विधान ममा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने पीर होने के लिए इस मादेश की मारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करना है । 


[ स० विहार -वि० म०/ 187/ 77 (103 )] 


S . O . 2897 . — Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Subodh Mahto , Village Lagma, P. O . Shibkund , 
Thana Muffasíl Monghyr, District Monghyr, Bihar a contest 
ing candidate for general election to Bihar Legislative Assem 
bly held in June , 1977 from 187- Surajgarha constituency , 
has failed to lodge an account of his election expenses at all 
as required by the Representation of the People Act, 1951, 
and the Rules made thereunder ; 


And whereas the said candidate , ven after the norice , 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satistied that he has nu 
good reason or justification for the failure ; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Subodh Mahto to be disqualified for being chosen as, 
and for being, a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three ycars from the date of this order . 


नई दिल्ली , 19 जुलाई, 1979 
का० प्रा० 2898 - - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जन , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 187 - सूरजगका निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री श्रवण कुमार अग्रवाल , ग्राम व पोस्ट सूरजगता, जिला मुंगेर , बिहार 
लोक प्रतिनिधिस्थ अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो 
द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा वाखिल करने में 
प्रमफल रहे हैं । 

और , यत., उक्त उम्मीदवार ने, उसे मम्पक सूचना दिए जाने पर 
भी , इम अमफलता के लिए कोई कारण मथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है मौर निर्वाचन मायाग का यह भी ममाधान हो गया है कि उसके 
पास इम अमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

प्रत. अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्धारा उक्त श्री श्रवण कुमार अग्रवाल को संसद के किसी 
भी मदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथया विधान परिषद् 
के सदस्य चुने जाने पौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से सीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

मं० बिहार -वि० म०/187/ 77 ( 102 )] 
New Delhi, the 19th July , 1979 
S. O . 2896. --- Whercas the Election Commission is satisfied 
that Shri Shrawan Kumar Agarwal, Village and P. O . Surej 
yarha, District Monghyr, Bihar a contesting candidate for 
general clection to Bihar Legislative Assembly held in June, 
1977 from 187 - Surajgarha constituency , has failed to lodge 
an account of his election expenses at all as required by 
thc Representation of the People Act , 1951, and the Rules 
made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after the notice . 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 
509GI / 79 - 2 


[ No . BR- LA /187 / 77 ( 103 ) ] 


का०मा० 2888 - -न्यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जून , 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 60 - जोमकल ममा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री नगेन्द्र नाथ कुण्ड , ग्राम रमना एटाबार नगर , डाक० 
डोमफल , जिला मुशिक्षाबाद, पश्चिमी बंगाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो वाग अपेक्षिम अपने निर्वाचन 
ध्ययों का लेखा दाखिल करने मे प्रमफल रहे है ; 


और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर 
भी , अपनी इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण मही 
दिया है , और , निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उमके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
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प्रतः प्रण , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्वारा जुक्त श्री नगेन्द्र नाष कुण्डू को समद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिए इम मावेश की तारीख से तीन वर्ष 
को कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[ सं० प० 40 -वि० स०/ 60/ 77] 


and for being, a member of cither House of Parliament or 
of jhe Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three year s fim the date of this order. 

[ No . BR -LA / 324 / 77( 104 )] 


नई दिल्ली , 21 मुलाई, 1979 
का०मा० 2900 - - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जून , 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 10 -पीलीबंगा विधान सभा निर्बाचन - क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री मनोहर लाल कमवा पुत्र उमाराम , मा० 34- एस०टी०जी० , 
नहमील मूरतगढ़, राजस्थान , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
तद्धीन बनाए गए नियमो प्राग अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई 
भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे है 


S . O . 2898. - Whoreas the Election Commission is satisfied 
that Shri Nagendra Nath Kundu , Vllage Ramna Etabarnagar , 
P. O . Domkal, District Murshidabad, West Bengal, A con 
testing candidate for general election to the West Bengal 
Legislative Assembly from 60 -Domkal assembly constituency , 
held in June, 1977 , has failed to lodge an account of his 
election expenas as required by the Representation of the 
Peoplo Act , 1951, and the Rules made thereunder; 

And whereas the said candidate , even after the notice, 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is further satisfied that he 
bus no good reason or justification for such failure ; 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said 
Shri Nagendra Nath Kundu to be disqualified for being chosen 
as , and for being, a member of cither House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
a Period of three ycars from the date of this order . 

[ No. WB- LA/ 60 / 77] 


और यत , उक्त उम्मीदवार ने , उमे मम्यक् सूचना दिए जाने पर 
भी , इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया 
है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

अत. अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुमग्ण मे निर्वाचन 
मआयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मनोहर लाल कमवा झो समद के किसी भी 
सवन के या किमी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की सारी से तीन मर्ष 
की फालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० गज०- वि० म०/ 10/ 27 ( 31 )] 


New Delhi, the 21st July, 1979 


नई दिल्ली , 20 जुलाई, 1979 
का०मा० 2899 ----यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 324- हुसेनाबाद निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री युगेश्वर महतो , ग्राम बावकला , पो० वभडीह , जिला पलामू, बिहार 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तधीन बनाए गए नियमो 
द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में 
असफल रहे है । 

और, मतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर 
भी , इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है 
और निर्वाचन मायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस मसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोषिस्य नहीं है ; 

मतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
मायोग एतद्द्वारी उम्त श्री युगेशर महतो को संसद के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा अषमा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने भोर होने के लिए इस मादेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० बिहार -वि० स०/ 324/ 77 ( 104)] 


S . O . 2900 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Manohar Lal Kaswa S / o Shri Uma Ram R /034 
- S . T . G ., Tehsil Suratgarh , Rajasthan a contesting candidate for 
general clection to the Rajasthan Legislative Assembly held 
in June , 1977 from 10- Pilibanga constituency , has failed to 
lodge an account of his election expenses at all / as required 
by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules 
made therounder ; 


And whereas the said candidate, even after the notice, 
has not given any reason or explanation for the failuic 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reasou or justification for the failure ; 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declare the said 
Shri Manohar Lal Kaswa to be disqualified for being choson 
as, and for being , a member of cither Houso of Parliament 
or tho Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order. 

[ No, RJ- LA / 10 / 77 (31) ] 


New Delhi, the 20th July, 1979 


S. O . 2899. -- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Yugeshar Mahto , Village Dhabkala , P . O . Babhandih , 
District Palamau, Bihar a contesting candidate for general 
election to Bibar Legislative Assembly held in Junc, 1977 from 
324 -Hussainabad constituency , has failed to lodge an account 
of his election expenses at all / as required by the Represen 
tation of the People Act, 1951 , and the Rules made there 
under; 


हा०मा० 2901. -यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जून , 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 10 -पीलीमंगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीववार श्री साजन , पुत्र श्री पूरवीराम , मा० 34 - एसटी०जी० , 
तमील सूरतगढ, राजस्पाम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और यतः , उम्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर 
भी , इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
और निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

अतः अष , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एसद्वारा उम्त श्री साजन को संसद के किसी भी सदन के या 


And whereas the said candidate , even after thc notice , 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Yugoshar Mahto to be disqualified for being chosen as , 


- - . - 


- 


- 
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किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने 

का० भा० 29 03 -- यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि कि जुन , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए निहित घोषित करता है । 

के लिए. 179-तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
[ म . राज -वि० स०/ 10/ 77 ( 32 )] 

श्री बद्रीयावष , ग्राम परभग , पोस्ट भगलपुरा देवगांव , जिला मुगेर, बिहार 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों 
S . O . 2901. - Whereas the Election Commission is satisfied द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेबा दाखिल करने में 
that Shri Sajan S / o Shri Purvi Ram , R / o 32- S . T .G ., Tehsil 
Suratgarh , Rajasthan , a contesting candidate for general election असफल रहे है । 
to the Rajasthan , egislative Assembly held in Junc , 1977 
from 10 -Pilibanga constitucncy , has failed to lodge an account 

और , यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर 
of his election expenses at all / as required by the Represen भी , इम प्रसफलता के लिए कोई कारण अपवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
tation of the People Act, 1951, and the Rules made therc 
under ; 

और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधाम हो गया है कि उमके पास इस 
And wncreas thc Saud candidate , even afici the notice , 

अमफलता के लिए पर्याप्त कारण का न्यायोचित्य नहीं है, 
has not given any reason or cxplanation for the failure 

अतः अय , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में मिर्वाचन 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure; 

आयोग एतद्धारा उक्त श्री बद्रीयादव को संसद के किसी भी सघन के 
Now, therefore , in pursuance of Section 10A of the said 

या किसी राज्य की विधाम सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
Act, the Election Commission hereby declares the said जाने और होने के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
Shri Sajan to be disqualified for being chosen as , and for 
being , a member of either House of Parliament or of the 

के लिए मिरहित घोषित करता है । 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 

[सं० निहार-वि० स०/ 179/ 77/ ( 110) ] 
a period of three years from the date of this order . 

[ No. RJ -LA / 10 / 77( 32)] 

s. o . 2903.. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Badri Yadav , Village Parbhara , P. O . Bhagalpura , 
Deogaon , District Monghyr, Bihar a contesting candidate for 

general election to Bihar Legislative Assembly held in June , 
नई दिल्ली , 23 जुलाई, 1979 

1977 from 179 - Tarapur constituency , has failed to lodge an 

account of his election expenses at all / a , required by the 
मा०मा० 290 2. - - पनः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है Representation of the People Act, 1951, and the Rules made 

thereunder ; 
कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 170 - तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से सुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 

And whereas the said candidate , even after the notice , 

has not given any reason or explanation for the failuro 
श्री मोम प्रकाश सिंह , ग्राम बैजलपुर , पोस्ट प्रमैया , जिला मुगेर , बिहार and the Election Commission is satisfied that he has no 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सद्धीन बनाए गए नियमों 

good reason or justification for the failure ; 
द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने मे Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 

Act, the Election Commission hereby declares the said 
असफल रहे है ; 

Shri Badri Yadav to be disqualified for being choson as , and 

for being, a member of either House of Parliament or of the 
और, यतः, उन उम्मीदवार ने , उसे मम्यक् सूचना दिए जाने पर 

Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
मी , इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया period of threc years from the date of this order, 
है और निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 

[ No . BR- LA / 179 / 77( 110)] 
पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

मई दिल्ली , 24 जुलाई , 1979 
मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के पनसरण में निर्वाचन 

का० प्रा० 290 4: — यतः , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
मायोग एतबारा उक्त श्री प्रोम प्रकाश मिह को संसद के किसी भी मदन 

फि फरवरी , 1978 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिए माधारण निर्वा 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 

घन के लिए 36-फुडलिगी सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
चुने जाने पार होने के लिए इम मावेश की तारीख से तीम वर्ष की 

बार श्री मस्की रुद्रप्पा, पामलेराहल्ली , ताल्नुफ हागारीबोमनाहल्ली , जिला 
कालावधि के लिए निरहिन घोषित करता है । 

मेल्लारी (कर्नाटक ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तधीन 
[ म . बिहार -वि० म०/ 179/ 771 ( 109 )] बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
New Delhi, the 23rd July , 1979 

दाखिल करने में प्रमफल रहे है , 
s. o . 2902.--.- Whereas the Election Commission is satisficd ___ और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्या सूचना दिये जाने पर भी , 
that Shri Om Prakash Singh, Village Baijalpur , P. O . Amaiya , 
District Monghyr , Bihar a contesting candidate for general 

अपनी इस प्रमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
clection to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 है , और, निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
from 179- Tarupur constituency , has failed to lodge an account 

इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या म्यायोचिस्य नहीं है । 
of his election expenses at all / as requiicd by thọ Represen 
tation of the peoplc Act, 1951 , and th Rules made there 

प्रतः मग , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
under ; 

मायोग एतद्धारा उक्त श्री प्रक्की हट्टप्पा को संसद के किसी भी सदन के 
And whorcas the said candidate , Cven after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failure 

या फिमी राज्य की विधान सभा प्रषषा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने 
and the Election Commission is satisfied that he has no और होने के लिए इम प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
good reason or justification for the failure ; 

के लिए निरहित पोषिस करता है । 
Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, tho Election Commission hereby declares the said 

[सं० फर्ना०-वि० स०/36/ 18 ( 7)] 
Shri Om Prakash Singh to be disqualified for being chosen as, 
and for being , a member of cither House of Parliament or 

New Delhi, the 24th July , 1979 
of the Legislative Assembly or Legislative Coucil of a State 
for a period of three years from the date of this order . 

S . O . 2904. — Whereas the Election Commission is satisfied 

that Shri Akki Rudrappa , Thamabrahalli, Haga - ribomanahalli 
[ No . BR-LA / 179 / 77 ( 109 )] Taluk , Bellary District (Karnataka), a contesting candidate 
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for general election to the Karnataka Legislative Assembly दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी ममाधान हो गया है कि उनके 
held in February , 78 from 36 -Kudligi asasembly constituency , 
has failed to lodge an account of his clection expenses at all 

पाम इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
45 required by the Representation of the People Act, 1951 , नही है ; 
and the Rules made thereunder ; 
And whereas the said candidate , even after due notices 

प्रन. अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
has not given any reason or explanation for the failure and पायोग एनद्वाग उक्त श्री के० एल० रमैय्याह को मंसद के किसी भी सदन 
the Election Commission is further satisfied that he has no 
good reason or justifichon for such failure ; 

के या किसी राज्य की विधान सभा अषया विधान परिषद् के सदस्य 

चने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
Now , therefore, in pursuance of section 10A of the snid 
Act . the Election Commission hereby declares the said 

कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 
Shri Akki Rudrappa to bc disqualified for being chosen as, 
and for being, a member of either House of Parliament or 

[ म० कर्ना०-वि० स०/ 64/ 78( 10)1 
of the Legislative Assembly Or Legislative Council of State 
for a period of three years from the date of this order . 

New Delhi, the 25th July, 1979 
[ No. KT-I A / 36/ 78( 7)] 

S . O . 2906 , - --Whereas the Election Commission is sutis 
का० प्रा० 29 05.... यन., निर्वाधन पायोग का समाधान हो गया है । fied that Shri K . L . Ramaiah, Ncal Electric Colony , Gauribi 

danur , District Kolar (Karnataka ), a contesting candidate for 
कि फरवरी , 1978 में हुए कर्नाटक विधान मभा के लिए माधारण निर्वा 

general election to the Karnataka Legislative Assembly held 
चम के लिए 36 कुडलिगी निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार in February , 78 from 64- Gowribidanur aspcmbly constituency , 
श्री पी० कोटरप्पा , हागारीबोमनाहल्ली, जिला बल्लारी (कर्नाटक ), लोक 

bus fuiled to lodge an account of his election expenses at all 

as required by the Representation of the People Act, 1951 , 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 नथा सद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपे and the Rules made thereunder ; 
क्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 

And whereas the said candidate , even after due notices has 
रहे हैं ; 

not given any reason or explanation for the failure and the 

Election Commission is further satisfied that he has no good 
__ और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उमे मम्यक सूचना विये जाने पर reason or justification for such failure ; 
भी , अपनी पस प्रमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण मही 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके Act, the Election Commission hereby declares the said 
पास इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 

Shri K . L. Ramaiah to be disqualified for being chosen as, 
and for being, a member of either House of Parliament or 

of the Legislative Assembly or Legislative Council of State 
प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन for a period of threc ycars from the date of thit order . 
मायोग एतद्द्वारा उक्त श्री पी० कोटरप्पा को संसद के किसी भी मदन 

[ No, KT -LA / 64 / 78 ( 10) ] 
• के या किसी राज्य को विधान सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस मावेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 

नई दिल्ली , 26 जुलाई, 1979 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

का० प्रा० 2907. - यता, निर्वाचन मायोग का ममाधान हो गया है 
कर्ना०वि० म०/ 36/ 78 ( 8 )] 

कि 1977 में हुए हिमाचल प्रदेश विधान मभा के लिए माधारण निर्वा 

चन के लिए 5-चौपाल निर्वाचन क्षेत्र से बनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
S . O . 2905. --- Whereas the Election Commission is satisfied श्री मंगल सिंह , पाम बागी ( पडौल ) , डाकपर भीमा (चमेल ) , तहसील 
that Shri P . Kotrappa, Hagribommanahallj, Bellary District 
(Karnataka ), a contesting candidate for gencral election 10 

चौपाल , हिमाचल प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन 
the Karnataka Legislative Assembly held in February , 78 बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
from 36 -Kudligi assembly constituency , has failed to lodge 
an account of his election expenses at all as required by 

दाखिल करने में असफल रहे है , 
the Representation of the Pcople Act, 1951, and the Rules 
made thereunder ; 

और यत., उक्त उम्मीदवार ने, मम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 

इस असफलता के लिए कोई कारण अयवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
And whereas the said candidate, even after due notices 
has not given any reason or explanation for the failure and निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास इस प्रपकनमा 
the Election Commission is further satisfied that he has no 

के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ; 
good reason or justification for such failwe ; 
Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 

प्रत प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के प्रमग्ण में निर्वाचन 
Act, the Flection Commission hereby declares the said पायोग एतद्वारा उक्त श्री मगल मिह को मंगा के किपी भी मन के 
Shri P . Koirappa to be disqualificd for heing chosen as , and 
for being, a member of cither House of Parliament or of 

या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
the Legislative Assembly or Legislative Council of State for जाने और होने के लिए इस मादेश की मारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
& pcriod of three years from the date of this order. 

के लिए निरहित घोषित करता है । 
[ No. KT- LA / 36 / 78 ( 8)] 

[ सं० हि० प्र०-वि० स०/5/ 77( 4)] 
नई दिल्ली , 25 जुलाई, 1979 
का० मा० 29 06. — यतः, निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है 

New Delhi, the 26th July, 1979 
कि फरवरी , 1979 में हुए कर्नाटक विधान मभा के लिए साधारण निर्वा 

S . O . 2907 . — Whereas the Election Commission is satisfied 
घम के लिए 66 गौवरीविदनुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद . 

that Shri Mangal Singh , village Bagi ( Charoli), P. O . Chima , 
बार श्री के० एल० रमैय्याह, इलैक्ट्रिक कालोनी के समीप , गोवरीमिदनुर , ( Charoli) Teh. Chopal ( Himachal Pradesh) a contesting candi 
जिला कोलार (कर्नाटक ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 

date for general election to the Himachal Pradesh Legislative 

Assembly held in 1977 from 5 - Chopal constituency , has failed 
नदीम बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा to lodge an account of his election expenses at all as re 
दाखिल करने में प्रमफल रहे हैं ; 

quired by the Representation of the People Act, 1951 , And 

the Rules made thereunder ; 
और , यन ., उक्त उम्मीदवार ने , उमे सम्यक सूचना दिये जाने पर 

And whereas the said candidate , even after the notice , hak 
भी , अपनी इस प्रसफलता के लिए कोई कारण प्रषवा स्पष्टीकरण नहीं 

not given any reason or explanation for the failure and the 


- - - 


[भाग 1] - - अपर 3( ii ) 1 भारत का राजपन्न . सितम्बर 1, 1979/ भाद्रपद 10, 1901 

2403 
- - - - - - 

___ - ----- - - - - - - - -- - - - --- - - - - - -- --- - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - -- - : - - - - --- - - - -- - - - 
Election Commission is satisfied that he has no good reason के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मदम्य बुने 
or justification for the failure 

जाने और होने के लिए हम अादेश की तारीख में तीन वर्ष की कालावधि 
Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said के लिए निहित घोषित करता है । 
Act, the Election Commission hereby declares the maid Shri 
Mungal Singh to be disqualified for being chosen as , and for 

[ सं० मिहार-वि०म०/ 13/ 77 ( 112 )] 
being, a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
period of three years from the date of this order . 

S . O . 2909,- - Whereas the Election Commission is satisfied 

that Shri Laxmi Kant Prasad , Village Jhitkaliya , P . O . Tikulia , 
___ INo. HP- LA / 5 / 77 /( 4)] via Chhoradano , District East Champaran, Bihar a contest 

ing candidate for general election to Bihar Legislative Assem 
का० प्रा० 2908 -~~ यत , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है bly held in June, 1977 from 13 - Adapur constituency , has 
कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान मभा के लिए माधारण निर्वाचन 

failed to lodge an account of his election cxpenses at all as 

required by the Representation of the People Act, 1951 , and 
के लिए 13-पावापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री the Rules made thereunder ; 
रणजीत सिंह , ग्राम पोस्ट दरपा , थाना छोड़ादानो, जिला पूर्व सम्पारण , 

And whereas the said candidate , even after the notice, hag 
बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन मनाए गए not given any reason or explanation for the failure and the 
मियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वचन व्ययों का कोई भी लेना दाखिल करने Election Commission is satisfied that he has no good reason 

or justification for the failure ; 
में अमफल रहे है ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
और, यतः, उक्त उम्मीदवार में , उमे सम्पम् सूचना दिए जाने 

Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
पर भी , इस अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही 

Laxmi Kant Prasad to be disqualified for being chosen as , 

and for being , a member of either House of Parliament or 
दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 

of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
पास पस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही for a period of threc years from the date of this order . 

[ No. BR -LA / 13 / 77 ( 112 )] 
अनः प्रम , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 

नई दिल्ली , 27 जुलाई, 1979 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री रणजीत मिह को संमद के किसी भी सदन के 
या फिसी राज्य की विधान मभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 

का० प्रा० 2910.--- यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है , 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि कि जून 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

के लिए 131-मिकटी निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
म० बिहार-वि०म०/ 13/ 77/ ( 111 ) ] 

गयामुद्दीन अहमद , ग्राम झाला , पोस्ट थिरानीगंज , जिला पूर्णिया , बिहार 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 नया नद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
S . O . 2908 .- Whereas the Election Commission is satisfied प्रपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई श्री लेखा दाखिल करने में असफल 
that Shri Ranjeet Singh, Village and Post Darpa, Thana 
Chhoradano , District East Champaran , Bibar , a contesting 
candidate for general election to Bihur Legislativo Assembly 
held in June, 1977 from 13 - Adapur constituency , has failed 

और यत , उक्त उम्मीदवार ने , उसे मम्या सूचना दिए जाने पर 
to lodge an account of his election expenses at all as required भी , इम अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules 
made thereunder ; 

और निर्वाचन अायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 

इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिन्य नहीं है , 
And whereas the said candidate , even after the notice , har 
not given any reason or explanation for the failure and the 

प्रत. जम, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के मान सरण में निर्वाचन 
Election Commission is satisfied that he has no good rcacon 
or justification for the failure %B 

आयोग एतद्वारा उक्त श्री गयासुदीन अहमद को मंसद के किसी भी मदन 

के या किसी राज्य को विधान ममा प्रथया विधान परिषद् के सदस्य बने 
Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Elcction Commission hereby declares the said Sbri जाने और होने के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
Ranjeet Singh to bo disqualifled for being chosen as , and for 

के लिए निहिन करना है । 
being, a member of cither House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a Statc for a 

[ सं० बिहार-वि०म०/ 1 31/ 77 ( 113 )] 
period of three years from the date of this order . 
[ No . BR-LA /13/ 77( 111)] 

New Delhi, the 27th July, 1979 
का० आ . 2909.- - पस , निर्वाचन मायोग का समाधान हो गया है 

s. o . 2910 . -- Whereas the Election Commission is satisfier 

that Shri Gayasuddin Ahmad , Village Jhala , P . O . Thirani 
कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 

ganj, District Purnca , Bihar a conteyting candidate for gencia : 
के लिए 13- आदापुर निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 

election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 
श्री लक्ष्मीकान्त प्रसाद, ग्राम भिटकहिया , पो० प्रा० टिकुलिया , भाया 

131 - Sikti constituency , has failed to lodge an account oth. 

clection expenses at ull as required by the Representation o 
छोड़ादानों, जिला पूर्व चम्पारण , बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 

the People Act, 1951, and the Rules made theicunder ; 
1951 सथा तबधीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो 

And whereas the vajd candidate, evcil after the notice , ha 
का कोई भी लेना दाखिल करने में असफल रहे है ; 

not given any reason or explanation for the failure and th 

Election Commission is satisfied that he has no good reaso 
___ और यत , उक्त उम्मीदवार ने , उसे मम्यक् सूचना दिए जाने पर or justification for the failure ; 
भी , इम असफलता के लिए कोई कारण प्रथना स्पष्टीकरण नहीं दिया है 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the sai 
और निर्वाचन आयोग का यह भी ममाधान हो गया है कि उसके पाग Act, the Election Commission hereby declares the said Shi 
इम अमफलना के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ; 

Gayasuddin Alinad to be disqualified for being chosen as, an 
101 being , a member of cither House of Parliument or of th 

legislative Assembly or Legislative Council of a State fi 
मन प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुमरण में निर्वाचन 

a period of three years from the date of this order . 
आयोग एनवताग उक्त श्री लक्ष्मीकान्त प्रमाद को मंसद के किसी भी मदन 

[ No. BR -LA/ 131/ 77( 113 
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का०मा० 29 11. -- यत ,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि not given any reason or explanation for the failuro and the 

Election Commission is satisfied that he has no good reason 
जुन 1977 में हुप बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के 

or justification for the failure ; 
लिए 131--मिफटी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लगने वाले उम्मीदवार श्री 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
बेधन प्रलो, ग्राम परिया, पोस्ट परिया , जिला पूर्णिया , बिहार लोक 

Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नद्धीन बनाए गए नियमो जाग 

Shyam Sundar Biswas to be disqualified for being chosen as , 

and for being , a member of cither House of Parliument or 
अपेक्षिन अपने निर्वाचन , व्ययो का काई भी लेखा पाखण करने में प्रफल 

of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 

for a period of three years from the date of this order . 
और यम., उम्मीदवार ने , नसे मम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 

[ No BR- LA / 131 / 77( 115 )] 
इस असफलत , के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1979 
निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उनके पास इम 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

का०मा० 2913 . --यत ,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 

जून , 1977 में हुए. उत्तर प्रदेश विधान मभा के लिए माधारण निर्वाचन 
प्रत , अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनमरण में निर्वाचन 

के लिए 275- मालाहाबाद उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
प्रायोग ।तवाग उन श्री धन अली को मसद के किसी भी मदन के 

उम्मीदवार श्री राम चन्द्र मालवीय , 264 प्रतरसुईया , इलाहाबाद , उत्तर 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 

प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नाधीन बनाए गए 
मान और होने के लिए इस प्रादेश भी भारीख से तीन वर्ष की कालावधि 

नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी मेला वाखिल 
के लिए निर्गहत घोषित करता है । 

करने में प्रमफल रहे है । 
[स० बिहार -वि०म०/ 3 31/ 77 ( 114 )] 

और यन , उक्म उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
S . O . 2911. -_ Whereas the Election Commission is satisfied इम प्रमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
that Shri Bcchan Ali, Village Pararia , P . O . Purariu District 

निर्वाचन पायोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास इम असफलता 
Purnea, Bihar a contesting candidate for general election to 
Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 131- Sikti के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ; 
constituency, hay failed to lodge an account of his election 
expenses at all us nequired by the Representation of the Peo 

अन , अब , उमन अधिनियम की धारा 10 - 2 के अनुमरण में निर्वाचन 
ple Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 

प्रायोग एतद्वारा उम्त श्री राम चन्द्र मालवीय को ससद के किसी भी 
And whereas the said candidate , even after the notice , has मदन के या किमी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 

चुने जाने पोर होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
or justification for the failure ; 

कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
Now , therefore, in pursuance of Section 10A of the said 

[मं० उ०प्र० -वि०म०/ 273/ 77 ( 34) ] 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Bechan Ali to be disqualified for being chosen us, and for 
being , a member of either House of Parliament or of the 

New Delhi , the 31st July, 1979 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for S . O . 2913. - Whereas the Election Commission is satisfied 
a period of three years from the date of this order . 

that Shri Ramchandra Malaviya, 264 - Atarsuiya , Allahabad, 
[ No. BR-LA / 131 / 774114 )] Uttar Pradesh a contesting candidate for general election 

to the Uttar Pradesh Legislative Assesmbly held in June, 1977 
का०मा० 2912. - यत., निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 

from 275- Allahabad North constituency , has failed to lodge 

an account of his election cxpenses at all as required by 
जून 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माघारण निर्वाचन के the Representation of the People Act, 1951, and the Rules 
लिए 131 -गिकमी निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री __ made thereunder ; 
श्याम सुन्दर विश्वास , ग्राम पोतिया , पोस्ट मैनाहट , जिला पूर्णिया , बिहार And whereas the said cupdijalc, even after the notice , has 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथ , तद्धीन मनाए गए नियमो 

not giver any reason or explanation for the failure and the 

Election Commission is satisfied that he has no good reason 
ग अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में 

or justification for the fajlure ; 
असफल रहे है : 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 

Act, tho Election Commission hereby declaros the said 
और यन , उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 

Shri Ramchandra Malviya to be disqualified for being 
इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है chosen as, and for being, a member of cither House of 

Parliament or of the Legislative Assembly of Legislativa 
और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 

Council of a State for 4 period of three years from the 
इस असफलता के लिए मोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिन्य नही है ; 

date of this order. 

[ No . UP- LA / 275 (34)] 
मानः, पब , उक्त अधिनियम की धारा 10% के अनु मरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री पयाम सुन्दर विश्वास को मंसव के किसी भी 

का०मा० 29 14. - यत :, निर्वाचन मायांग का समाधान हो गया है कि 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 

जून , 1977 मे हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन, 
चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 

के लिए 275-इलाहाबाद उनर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
कालावधि के लिए निरहित योषित करता है । 

उम्मीदवार श्री राम नागयण लाल , 74 - फतेहपुर विठवा , इलाहाबाद , 
[ सं० मिहार-वि०स०/ 131/ 77( 115) ] उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 लथा नधीन बनाए 
S . O . 2912 . - Whereas the Election Commission is satisfied 

गए नियमों वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल 
that Shri Shyam Sundar Biswas, Village Podhiya , P . O . Maina करने में प्रमफल रहे हैं ; 
hat, District Purnea , Bihar a contesting candidate for general 
election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 

__ और यन , उन उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
from 131 -Sikti constituency, has failed to lodge an account 
of his election expenses at all as required by the Representa 

इस अमानना के लिए कोई कारण अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
tion of the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder; निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इम असफलता 

And whercay the said candidate , even after the notice, has के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिन्य नही है । 
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__ अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के प्रनाराण में निर्वाचन 
प्रायोग एनद्वारा उक्त श्री गम नागयण लाग्न यो गगा के किगी भी 
मदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने और होन के लिए दस प्रादेश की तारीग्न में सान वर्ष की 
कालावधि के nि निहित घोषित करना है । 

[ म० उ०प्र० -वि०म०/ 275/ 77( 35 )] 


S . O . 2914 .- - Whercog Ure Election Commission is 
satisfied that Shri Ram Narain Lal, 74 , Fatehpur Bichwa, 
Allahabad , Uttar Pradesh , a contesting cundidate for general 
clection to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in 
June, 1977 from 275 -Allahabat North constituency, has 
failed to lodge an account of his election expenses at all 
as required by the Representat:on of the People Act, 1951. 
and the Rules made thereunder ; 


And whereas the said candidule, cven after the notice, has 
not giver any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 

Now, therelore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, thọ Election Commission hereby declares the said Shri 
Ram Naain Lal to be disqualified for being chosen as , 
and for being, a member of cithi House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of thrço years from the 
date of this order . 

[ No . UP-LA / 275 / 77 (35) 


नई दिल्ली, 3 अगस्त , 1972) 
का०मा० 29 15 . ---यतः,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
जून , 1977 में हुए. उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 306 - भरथना निर्वाचन क्षेत्र मे नाव लाहने वाले उम्मीदवार 
श्री गोरे लाल यादव, ग्राम रामपुर, पोस्ट खरोलाकलां, जिला इटावा , 
उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्र अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन ध्ययो ना कोई भी लेखा दाखिल 
करने में प्रमफल रहे हैं ; 

और यन , उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस प्रमफलना के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पाग श्रम प्रस 
फलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है , 

मन . अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क में अनुसरण मे निर्वाचन 
पायोग एनवारा उक्त गोरे लाल यादव को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा प्रपत्रा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस भावेश की तारीख से सीन वर्ष की माला 
वधि के लिए निहिन घोषित करता है । 

[सं० उ०प्र० -वि०म०/ 306/ 77 ( 32) ] 


Shri Gore Lal Yadav to be disqualified for being 
chosen as, and tor being , a member of cither House or 
Parliament or of the Logislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three years from the 
date of this order. 

[ No. UP-LA/ 306 / 77132 ) 
का प्रा० 29 16. - - यत ,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
जून, 1977 में हुए उनर प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 306- भरशना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री यवनाथ सिंह , ग्राम दासीपुर , पोस्ट बाहर पुर, जिल्ला हटाया, उत्तर 
प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा मधीन बनाए गए 
नियमो छाग अपेक्षित रीति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल 
कारने में असफल रहे है ; 

और यन , उन उम्मीदवार ने , मम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इम अगफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हो गया है कि उमके पाम इम प्रम 
फलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

अत , अब , उक्त अधिनियम की धाग 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग गमछा रा उमन श्री यदुनाथ मिह को ससद के किसी भी मवन के 
या फिमी राज्य की विधान मभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस आदेश की नागेन से सीन वर्ष की काला 
वधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ म० उ०प्र०- वि०स० / 306/ 77 ( 33 )] 
S. O . 2916 . - Whereas the Election Commission is 
satisfied that Shri Yadu Nath Singh , village Dasipur, Post 
Baharpur , District Etawa, Uttar Pradesh a contesting candi 
date for general election to the Uttar Pradesh Legislative 

Assembly held in June , 1977 from 306- Bharthana corrsti . 
tuency, has failed to lodge all account of his election cx 
penses within the manner required by the Representation of 
the People Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after the notice , has 
not given any rcason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 
___ Now , therefore , in pursuance ofuction 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Yadu Nath Singh to be disqualified for being 
chosen as, and for being, a member of either House of 
Parliament or of the legislative Assemblyur Legislative 
Council of a Stato for a period of three years from the 
date of this order , 

[ No. UP- LA / 306 / 77(33)। 
का०मा० 2917. - यत., निर्वाचन प्रायोग का ममाधान हो गया है कि 
जून , 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 172-भीनमाल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री चिमे खां , ग्राम गाग्लावास , पोस्ट सियाणा, तहसील जालोर, राजस्थान 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों 
वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में 
असफल रहे हैं । 

और यत , उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर 
भी , हम अमफलता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नही दिया 
है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ; 

प्रतः अन उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री धिमे बा को मंसद के किसी भी मदन के 
या किमी र. ज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद में सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करना है । 

[ म . गजल -वि०म०/172/ 77 ( 33) ] 


New Delhi, the 3rd Auguat, 1979 
s . o . 2915... - Whereas the Election Commission is 
satisfied that Shri Gore Lal Yadav, Village Rampur, Post 
Baraunakalan , District Etawa Uttar Pradesh u contestiny 
candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislativo 
Assembly held in June, 1977 from 306 -Bharthana consti 
tuoncy, has failed to lodge an account of his election expen 
ses at all as required by the Representation of the People 
Act, 1951 , and the Rules made thereunder%; 


And whereas the said candidate, even after the notice, hus 
not giverr any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
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S. O . 2917. - Whercas the Election Commision 1s लोक प्रतिनिधिय मधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो 
satisfied that Shri Khine Khan , Village Barlawas, Post 
Siyana, Pehsil Jalore , Rajasthan a contesting candidate for 

हाग अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेना दाखिल करने में 
general election lo the Rajasthan Legislative Assembly held अमफल रहे है । 
in Junc , 1977 from 172- Bhinmal constituency , has failed to 
lodge an account of his election expenses at all as required 

और यतः, उक्म उम्मीदवार ने मम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 
by the Reprosentation of the People Act , 1951. and the 
Rules made thereunder ; 

इस अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 

और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास 
And whereas the said candidate , even after the notice , has 
not giver any reason or explanation for thc failure and the 

म प्रमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 

अन अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 -क के अनमरण में निर्वा 
Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 

चन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अकबर अली को ममद के किसी भी 
Act , the Election Cummission hereby declares the sald 

मदन के या किसी राज्य तथा विधान सभा अथवा विधान परिषद के 
Shri Khimc Khan to he disqualified for being 
chosen as , and for being, a nember of cither House of मदम्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख मे तीन वर्ष 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 

की कालावधि के लिए निरहिन घोषित करता है । 
Council of State for a period of three years from the 
date of this order. 

[ ० उ० प्र०-पि० स०/ 138/ 77 ( 36 )] 
। [ No. RJ - LA/ 172 / 77 ( 33 )] 

New Delhi , the 4th August , 1979 
का०मा० 29 18. – पत , निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 

S . O . 2919. - Whereas the Election Commission is 
जून , 1977 में हुए बिहार-विधाम मभा के लिए माधारण निर्वाचन के 

satisfied that Shri Akbar Ali, vilage and Post Mawai, Bara 
लिए 261 -शिमुमा निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लाने वाले उम्मीदवार श्री Bunki (Uttar Pradesh ) a contesting candidate for general 

election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in 
भागवत सिंह , ग्राम गारो विगहा पो० धना, जिला नवावा , बिहार लोक 

June , 1977 from 138 - Raudauli constituency , has failed to 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तवृद्धीन बनाए गए नियमों द्वाग lodge an account of his election expenses at all as required 

by the Representation of the People Act , 1951 , and the 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में प्रमफल 

Rules made thereunder ; 


And whercas the said candidate , even after the notice , has 
not giver any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 


और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उमे सम्यक सूचना दिए जाने पर 
भी , इस अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है और निर्वाचन प्रायोग का यह भी ममाधान हो गया है कि उसके 
पाम इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 

अतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 10 % के अनमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एनद्वाग उक्त श्री भागवत सिंह को संसद के किसी भी मदन के 
या किमी राज्य की विधान ममा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 


Now, therefore , in pursuance ci section 10A of the said 
Act, tho Election Commission hereby cleclarce the said 
Shri Akbar Ali to be disqualified for being 
chosen 13 , and for being, a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three years from the 
date of this order. 

[ No. UP-LA / 138 / 77( 36)] 


[मं० बिहार-वि०म०/ 261177 (119 )] 


s . o . 2918. - Whereas the Election Commission is 
satisfied that Shri Bhagwat Singh, Village Garo Bigaha , P. O . 
Dbanwan , District Nawada , Bihar a contesting candidate 
for general election to Bihar Legislative Assembly held in 
June, 1977 from 261 - Hisua constituency, has failed to lodge 
an account of his election expenses at all as required by the 
Representation of the People Act, 1951, and the Rules 
made thereunder ; 


And whereas the said candidate , even after the notice, has 
not gtven any reason or explanation for the fuilure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 


ला० आ० 2920 . - -यतः, निर्वाचन अायोग का समाधान हो 
गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण 
निर्वाचन के लिए 13 8- खोली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद . 
वार श्री चौधरी मोहम्मद सईद , मौहल्ला सालार, कस्था मपौली , जिला 
धाराबंकी ( उत्तर प्रदेश ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
नधीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना विए आने पर भी , 
इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
मौर निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास हम 
प्रमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिन्य नही है ; 

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धाग 10-2 के अनुमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्झाग उक्त श्री चौधरी मोहम्मद सईद को मंमय के किसी भी 
मदन के या किसी गज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के 
मदम्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख में नीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निहित घोषित करना है । 

[ म० उ० प्र०-वि० म०/ 138/ 77( 37 )] 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Bhagwat Singh to be disqualified for being 
chosen as, and for being , a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly of Legislative 
Council of a State for il period of three years from the 
date of this order . 


[ No. BR-LA/ 261 / 771119) ] 


नई दिल्ली, 4 अगस्त , 1979 


का० मा . 29 19 .--- यत , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जन , 1977 में हुए उत्तर प्रदेण विधान सभा के लिए माधारण निर्वा 
बन के लि . 138-रुदौली निर्वाचन क्षेत्र से घुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री प्रकवर , अली प्राम पोस्ट मवई, जिला वागवकी ( उत्तर प्रदेश ) 


s. o . 2920 . - Whereas the Election Commission is 
satisfied that Shri Choudhary Mohammad Sayçad, Mohalla 
Salar, Town Ruclauli, Bara Banki (Uttar Pradesh ) a contest 
ing candidate fo , general election to the Uttar Pradesh Legis 
lative Assembly held in June , 1977 from 138- Rudauli consti 
tuency, has failed to lodge an account of his election ex 
penses at all as required by the Representation of the People 
Act, 1951, and the Rules made thereunder . 
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And whercas the said candidate, even after the notice, has मदन के या किसी गण्य की विधाम सभा अथवा विधान परिषद् के 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 

सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की नारीख मे तीन वर्ष 
or justification for the failure ; 

की कालावधि के विए निरहित घोषित करता है । 


[ स . बिहार- मो० म०/ 49/ 77 ( 13 ) ] 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the vaid 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Choudhary Mohammad Sayead to be disqualified for 
being chosen as, and for being , a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislativo 
Council of a State for a period of three yours from the 
date of this order , 

[ No. UPALA / 138 / 77137)] 


S. O . 2922 . - - Whereas the Election Commission is 
satisfied that Shri Birendra Kumar Pandey , Village and 
P . O . Marar , P . S . Ramgarh , District Hazaribagh ( Bihar ), a 
contesting candidate for general election to the House of 
the People held in Bihar in March , 1977 from 49 -Ranchi 
constituency , has failed to lodge an account of his clection 
expenses at all, as jequired by the Representation of the 
People Act , 1951, and the Rules made thereunder; 


And whereas , the notice to show reason or explanation for 
the failure has been received back undelivered as his where 
abouts are unknown ; 


नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1979 
का० मा० 2921 ---- यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
गया है कि मार्च, 1977 में Bए बिहार में लोक सभा के लिए भाधारण 
निर्वाचन के लिए 39-वित्रमगंज निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री बिरेन्द्र कुमार पाण्डे , ग्राम- पो० मरार, थाना रामगढ़ , 
जिला हजारी माग , बिहार, नोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
तधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई 
भी लेवा पापिल करने में अमफल रहे हैं ; 

और, उसका पता मालूम न होने के कारण उनकी असफलता के 
लिए कारण अथवा स्पष्टीकरण की सूचना प्रवितरित वापिम प्रा गई है 

मत: मब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वा 
चम भायोग एतारा उमत श्री विरेन्द्र कुमार पाण्डे को संसद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषष् के सदस्य 
चुने जाने भोर होने के लिए इस आदेश की तारीख में तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० बिहार-लो० स०/ 39/ 27 ( 12) ] 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission bereby declarce the suid 
Shri Birendru Kumar Pandey to be disqualified for being 
chosen as , and for being, a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislativo 
Council of a State for a period of three years from the 
date of this orler . 

[ No . BR- HP / 49 / 77 (13)] 


New Delhi , the 6th 


August , 1979 


so. 2921.-- - Whereas the Election Commission is 
Batisfied that Shri Birendra Kumar Pandey, Village and 
P . O . Marar , P . S . Ramgarh , District Hazaribagh ( Bihar), a 
contesting candidato for general election to the House of 
the People held in Bihar in March, 1977 from 39- Bikram. 
ganj constituency , has failed to lodge an account of his 
olection expensos at all, ag required by the Representation 
of the People Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 


नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1979 
का० प्रा० 2923 .-- -पत , निर्वाषन मायोग का समाधान हो 
गया है कि जून, 1977 में हुए. उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए 
साधारण निर्वाचन के लिए 411 केरामा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने 
पाले उम्मीदवार श्री जय प्रकाश गोयल , कस्बा कैराना , पट्टोवाली गली , 
जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित ममय के अन्दर तमा रीति 
से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 

और यतः, उक्स उम्मीदवार मे, सम्यक् सूचना दिए जाने पर मी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस पम 
फलसा के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ; 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्द्वारा उक्त श्री जय प्रकाश गोयल को संसद के किसी भी 
मधन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के 
सदस्य चुने जाने पोर होने के लिए इस मावेम की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० उ० प्र०बि० स०411/ 77138 )/] 


And whereas, the notice to show reason or explanation for 
the failure has been received back undelivered as his where 
abouts are unknown ; 


Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declaros the said 
Shri Birondra Kumar Pandey to bc disqualified for being 
choson 88, and for being , a member of cither House of 
Parliament or of the Legislative Assembly Or Legislativo 
Council of A State for a period of three years from the 
dato of this order, 

INo. BR- HP/ 39 / 7712 ) 


New Delhi, the 8th August, 1979 
s. o . 2923 . -- Whereas the Election Commission is 
satisfied that Shri Jai Prakash Goyal, Kasba Kairana, Pattowal 
Gali , Muzaffarnagar district , Uttar Pradesh, a contesting 
candidate for general election to the Uttar Pradesh Legis 
lative Assembly theld in June , 1977 from 411- Kairana 
constituency , has failed to lodge an account of his olection 
expenses within the time and in the manner as required by 
tho Representation of the People Act, 1951, and tho Rulos 
made thereunder ; 


का . मा . 2922. -- यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
गया है कि मार्ष , 1977 में हुए बिहार में लोक सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 49- रांची निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री बिरेन्द्र कुमार पाण्डे, ग्राम और साकखाना मरार थाना रामगढ़ , जिला 
हजारीबाग ( बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तधीन 
बनाए गए नियमों द्वारा अमेजित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा 
पाखिल करने में असफल रहे हैं , 

पौर, उसका पता मालूम न होने के कारण उनकी असफलता के लिए 
कारण मषषा स्पष्टीकरण की सूचना भवितरित पापिस पा गई है ; 

मतः अष, उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोश एसद्वारा उक्त श्री बिरेन्द्र कुमार पाण्डे को संसद के किसी भी 
509CI/79 - 3 


And whereas the said candidato , even after the notice , has 
not given any season or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reagon 
or justification for the failure : 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Jai Prakash Goyal to be disqualified for being 
chosen as, and for being, a roomher of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly of Legislative 
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Council of a Stato for a period of three year from the 
dato of this order . 

[ No. UP- LA/ 411 / 77(38)] 


के मा किसी राग्म की विधान सभा प्रषवा विधान परिषद् के मकस्म 
भुमे जाने और होने के लिए इस पावेश की तारीच से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित भोषित करता है । 

[सं० उ० प्र०-वि• स०/ 48/ 77( 30 )] 


Now Delhi, the 16th August , 1979 
8. 0 . 2925 . Wherear the Election Commissions 
satisfied that Shri Umrai Prasad , Gamtiya Kishanpuru, P. O . 
Reoti, Aonla , Bareily ( Uttar Pradesh), a contesting candidato 
for general olection to tho Uttar Pradesh Legislative Assembly 
held in June, 1977 from 48 - Aonla constituency , has failed 
to lodge an account of his election expenses within the time 
und in the manner as required by tho Representation of the 
People Act, 1951 , and the Rules made thereunder; 


नई दिल्ली , 10 अगस्त, 1970 
का . मा . 2014 --- यतः, निर्वाचन माभोग का समाधान हो 
गया है कि मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 82-मुजफ्फरनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री श्याम सिंह, प्राम सिकन्दरपुर खुर्द, पोस्ट बतौली, जिला मुजफ्फरनगर, 
सत्तर प्रदेश , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तमा तद्धीन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन प्रयमों का कोई नी सेवा वाबिल 
करने में असफल रहे है । 

और मतः, उक्त उम्मीवार मे , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण प्रषगा स्पष्टीकरण नहीं किया है 
पौर निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या ग्मामोनित्य नहीं है । 

प्रतः प्रब , उत्त अधिनियम की धारा 10- के मनुसरण में निया 
धन पायोग एसद्वारा भी श्याम सिंह को संसद के किसी सभी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा पथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने पौर होने के लिए इस भावेश की सारीख से तीन वर्ष की काला 
वधि के लिए निरहित पोषित करता है । 

[ सं० स० प्र० लो० स०/ 82/ 77 ( 2 )] 


And whereas the said candidato, even after tho notice , bem 
not given any reason or explanation for tho failure and the 
Election Commission in satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 
__ Now , therefore, in pursuance of section 10A of the suld 
Act, tho Election Commission bereby declares tho said 
Shri Umrai Prasad to be disqualified for being 
choson as, and for being, a member of either House of 
Parliamontor of the Legislative Assembly or Logislative 
Council of State for a period of three years from the 
dato of this ordor . 

____ INo. UP-LA/ 48 / 77 (39)] 


New Delhi, the 10th August , 1979 
S. O . 2924. - Whereas the Election Commission in 
satisfied that Shri Shyam Singh , village Sikandarpur Khurd , 

Post Khatauli, District Muzaffarnagar , Uttar Pradesh , . 
contesting candidato for general election to the House of 
tho Peoplo held in March , 1977 from 82-Muzaffarnagar 
constituency , has failed to lodgo an account of his election 
expenses at all, as required by the Representation of the 
Peoplo Act, 1951, and the Rules made thercunder; 

And whoreas the said candidate, even after the notice , bas 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failuro ; 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares tho said 
Shri Shyam Singh to be disqualified for belog 
chosen as, and for being, a member of either House of 
Parliament or of tho Legislative Assembly or Legislativo 
Council of State for a period of three year from the 
date of this ordor . 

[ No. UP- HP / 82/ 77( 2)] 


० मा . 2926.--- यतः, निर्वाचन मायोग का समाधान हो 
गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए 
साधारण निर्वाचन के लिए 391-हापुर ( म . पा . ) निर्वाचन क्षेत्र से 
पुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चरण सिंह, मोहल्ला सापकपुरा, हापुर, 
जिला गाजियाबाद , उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1981 
सपा तरीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा पाखिल करने में असफल रहे है । 

पौर यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर पी , 
इस मसफलता के लिए कोई कारण पपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन पायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस पसफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या म्यायोचित्य नहीं है । 

मतः पर, उक्त अधिनियम की धारा 10 - मनुसरण में निर्मा 
बन पायोग एतद्द्वारा उक्त बी चरण सिंह को संसद के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य को विधान सभा पपवा विधान परिषद् के सपस्य 

ने जाने पर होने के लिए इस पावेश की तारीख से तीन पर्व की 
कासावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

पं . . प्र .- दि . १०/ 391/ 77 ( 40 ) ] 


नई दिल्ली, 18 पगस्त, 1970 
1 . मा . 2025. - पतः, मिचिन पायोग का समाधान हो 
गया है कि जम , 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधाम सभा के लिए 
साधारण निर्वाचन के लिए 48-पावला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने 
पाले उम्मीदवार श्री उमराय प्रसाद गाटिया , किशनपुर, डा . रेवती मावला , 
जिला परेली ( उत्तर प्रदेश ) मोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
तरीन बनाए गए नियमों पारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से 
अपने निर्वाचम व्ययों का मेणा दाखिल करने में असफल रहे हैं । 

और पतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
बस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
पौर निर्वाचन पायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
मसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यामौचित्य नही है ; 

मतः भण , उक्त अधिनियम की धारा 10- के भनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतपधारा उक्त श्री उमराण प्रसाद को संसद के किसी भी सदन 


8. 0 . 2926 .- -- Whereas the Election Commission in 
satisfied that Shri Charan Singh , Moholla. Sadakpun , 
Hapur , Disrtict Ghaziabad , Uttar Pradesh, a contesting 
candidate for general cloction to tho Uttar Pradesh Legisla 
tive Assembly held in June , 1977 from 391-Hapur (SC ) 
constitucncy , has failed to lodge an account of his election 
expenses at all as required by tho Representation of tho 
People Act, 1951 , and the Rules made thereunders 

And whoreas the said candidate , even after the notice, bas 
not given any reason or oxplanation for tho failure and the 
Election Commission is satisfied that ho has no good reason 
or justification for tho failuro : 

Now , therefore, in pursuance of soction 10A of the said 
Act, the Election Commission heroby doclares tho said 
Shri Charan Singh to be disqualified for being 
choson as, and for being, member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of . State for a period of thrwo years from the 
dato of this ordor . 

[ No . UP-LA/ 391177 (40)] 


[ भाग II - नाम 3( ii ) ] 
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का०पा० 2927.--- पतः,निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है कि 
जून , 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 29-महजोई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
बाल किशन, पाम फतेहपुर शमशोई, तहसील सम्मल , जिला मुरादाबाद 
( उत्तर प्रदेश ) मोक प्रतिानधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्दीन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर सया रीति से अपने निर्वाचन 
स्पयों का मेखा पापिल करने में असफल रहे हैं ; 


8. 0 . 2928. - Whereas the Election Commission 
satisfied that Shri Narendra Singh, 35 / C - 7 , Rampur Bagh , 
Civil Lines, Barelli, Uttar Pradesh , a contesting candidato 
for general election to the Uttar Pradesh Legislativo 
Assembly held in June, 1977 from 49 - Sunha constituency , 
has failed to lodge an account of his clection expenses at 
all as required by the Representation of the People Act, 
1951, and the Rules made thercunder ; 


And wrereas the said candidate, even after the notice , has 
not givço any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failuro ; 


पौर, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गये अभ्यावेदन पर विचार करने 
के पश्चात् , निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इम मसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 


मत : भव, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के प्रमुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्धारा उक्त श्री बाल किशम को संसद के किसी भी सदन के 
मा किसी राज्य की विधान सभा मयषा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने 
पौर होने के लिए इस भादेश की तारीष से तीन वर्ष की फालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० उ०प्र०-मि०स० 29/ 77 ( 41 )] 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Narendra Singh to be disquallied for being 
chosen as, and for being, a member of cither House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislativo 
Council of a State for a poriod of three years from the 
date of this order. 

INo . UP- LA / 49 / 77 ( 42)] 
V . NAGASUBRAMANIAN, Secy . 


S . O . 2927 . - - Whereas the Election Commission ia 
gatisfied that Shri Bal Kishan, Village Fatehpur Samshoi, 
P . O . & Tehsil Sambhal, District Moradabad (Uttar Pradesh ), 
# contesung candidate for general election to the Uttar 
Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 29 
Bonjoi constituency , has failed to lodge an acount of his 
olection expenses within the time and in the manner as 
required by the Representation of the Peoplo Act, 1951 
and the Rules made thereundor ; 

And whereas after considering the representation made 
by the said candidate, the Election Commission is further 
satisfied that he has no good reason or justification for the 
failure ; 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Bal Kishan to bo disqualified for being 
chosen as, and for boing, & member of eithor House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a Stato for a period of three years from the 
date of this order . 

[ No. UP- LA/ 29 / 77( 41) ] 


नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1979 
का०मा० 2929.--- यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
जून , 1977 में हुए पंजाब विधान ममा के लिए साधारण निर्वाचन के 
लिए 64- बत्रा ( प० जा ) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री बलदेव सिंह, प्राम मालोद, तहमील लुधियाना, जिला लुधियाना 
( पंजाब ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तीन मनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन म्पयों का कोई भी लेखा वाखिल 
करने में असफल रहे है । 

पौर यत , उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है पोर 
निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास रस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

अत . भर, उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
मायोग एतद्वारा उक्त श्री बलदेव सिह को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने पार होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० पंजाम -वि०स०/ 64/ 77 ] 
पार० ० पार्मा, प्रवर सपिय 


मा०मा० 29 28.- --यतः,निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि जून 
1977 में हु उत्तर प्रदेश विधाम भा के लिए साधारण निर्वाचन के 
लिए 44-सम्हा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाष लगने वाले उम्मीदवार श्री नरेन्द्र सिंह , 
35/ सी - 7, रामपुर बाग , सिविल लाइन , बरेली, उसर प्रदेश लोक प्रतिनि 
वित्व प्रधिनियम , 1951 सपा सखीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
पपने मिर्वाचन व्ययों का कोई पो मेवा पाखिल करने में असफल रहे 


पौर यतः, उक्त सम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , इस 
पसफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है पौर 
निर्वाचन मायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस पसफलत 
+ सिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है । 


Now Delhi, the 10th August, 1979 
so. 2929...- Whereas the Election Commission is 
satisfied that Shri Baldev Singh , Village Maloud , Tohsil 
Ludhiana , District- Ludhiana (Punjab ) contesting candi 
dato for general election to the Punjab Legislativo Assembly 
held in June, 1977 from 64- Khanna ( SC ) constituency , has 
failed to lodge an account of his clection expenses at all 
as required by the Representation of tho People Act, 1951, 
and the Rules mado thereunder ; 

And whereas the said candidato, even aftor the potica , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
tho Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Baldev Singh to be disqualified for being 
chosen as, and for boing, a member of either Houso ot 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislativo 
Council of a State for a period of three years from the 
date of this order. 

R . D . SHARMA, Under Secy , 

[ No. PD-LA /641770 


प्रत: पब, उक्त अधिनियम की धारा 10- के अनुसरण में मिर्वाचन 
पायोग एतदद्वारा उक्त भी मरेन्द्र सिंह को संसद के किसी भी मदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा पथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने पर होने के लिए इस पावेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए मिति घोषित करता है । , 

[ सं० उ०प्र०वि०स० 49/ 77 ( 42 )] 

बी० मागमुत्रमण्यन , सचिव 
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गृह मंत्रालय 

2 प्रशदायी भविष्य निधि ( भारत ) नियम , 1962 मे , नियम 7 

के उप-नियम ( 4 ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम भन्त स्थापित किमा 
( शामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

जाएगा, अर्थात् ---- 
नई दिल्ली , 9 अगस्त , 1979 

" ( 5 ) उप नियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , मापाता 
मा०मा० 2930 - - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 

उस माम के लिए, जिसमे यह सेवा निवृत होने वाला है, निधि 
और अनुच्छेद 148 के खण्ड ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते 

में अभिवाय तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह उक्त मास के प्रारम्भ 
हुए, भारतीय लेखापरीक्षा तपा लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियो की बाबत 

के पूर्व कार्यालय के प्रधान को उस माम के लिए अभियाय करने के 
नियंत्रक -महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् मामान्य भविष्य निधि 

अपने विकल्प की लिखित सूचना न दे दे । " 
( केन्द्रीय सेवाएं ) नियम , 1960 में और सशोधन करने के लिए निम्न 
लिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् :-- - 

[ सं० फा० 19 ( 15 )-पेन / 76- म०भ०नि०] 
1 ( 1 ) इन नियमो का मंक्षिप्त नाम मामान्य भविष्य निधि 

सीताराम अग्रवाल, अवर सपिष 
( केन्द्रीय सेवाए ) पाचर्चा सशोधन नियम , 1979 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

so. 2931. --In exercise of the powers conferred by the 

proviso to urticle 309 and clause ( 5 ) of article 148 of the 
2. सामन्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवाण ) नियम, 1980 मे, नियम Constitution , the President, after consultation with the Comp 

troller and Auditor - General in relation to persons serving in 
7 के उपनियम ( 3 ) 7 के उपनियम ( 3 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप 

the Indian Audit and Accounts Department, hereby mako 
नियम अन्त स्थापित किया जाएगा , पर्यात ---- 

the following rules further to amend the Contributory Provi 

dent Fund Rules ( India ), 1962, namely : 
" ( 4 ) उप नियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , अभिवाना 

1. ( 1 ) Thesc rules may be called the Contributory Provi 
उस मास के लिए, गिममे यह सेवा निवृत्त हाने वाला है , 

dent Fund (India ) Third Amendment Rules, 1979 . 
निधि में अभिदाय तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह उक्त माम 
के प्रारम्भ के पूर्व कार्यालय के प्रधान को उस मास के लिए अभिवाय 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publi. 

cation in the Official Gazetto . 
फरने के अपने विकल्प की लिखित सूचना न दे दे । " 

2 . In the Contributory Provident Fund Rules ( India ) , 
[ स . फा० 19 ( 15 ) पन / 76-सा०म०नि० ] 

1962, in rule 7 , after sub- rule ( 4 ) . the following sub -rule 

shall be inserted , namely : 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

" ( 5 ) Notwithstanding anything contained in sub- rulc 

( 1 ) , a subscriber shall not subscribe to tho Fund for 

the month in which he quits service unless , before 
(Department of Personnel and Administrative Reforma) 

the commencement of the said month , he com 

municates to thc Head of Office in writing bis 
New Delhi , the 9th August , 1979 

option to subscribe for the said month . " 
$ . 0 . 2930 . - - In exercise of the powers conferred by the 

[ No. F. 19 ( 15) - Pen/ 76- CPF] 
proviso to articlo 309 and clause ( 5 ) of article 148 of the 
Constitution , the President, after consultation with tho 
Comptrollor and Auditor-General in relation to persona serv 

SR AGRAWALA , Under Socy . 
ing in the Indian Audit and Accounts Department, hereby 

- - - - -- - -- - - - - . 
makes the following rules further to amend the General 
Provident Fund ( Central Services ) Rules , 1960, namely : 

पित्त मंत्रालय 
1 . ( 1 ) These rules may be called the Ganeral Provident 
Fund ( Central Services ) Fifth Amendment Rules, 1979. 

( राजस्व विभाग ) 
( 2 ) They shall come into force on the 

नई दिल्ली , 31 जनवरी, 1979 

date of their 
publication in the Official Gazette. 

( माय-कर ) 
2 . In thoGeneral Provident Fund ( Central Services ) Rules , 
1960, in rule 7 , after sub - rule ( 3 ), the following sub -rule 

का०मा० 2932.--- केन्द्रीय सरकार , पाय-फर अधिनियम , 1961 
shall be inserted, namely : 

( 1961 का 43 ) की धारा 80 छ को उपधारा 2 ( ब ) द्वारा प्रपात 
" ( 4 ) Notwithstanding anything contained in sub - rule 

शस्तियो का प्रयोग करते हुए , " श्री रमणाश्रमाम , तिरुवमामलाई, तमिस नार " 
( 1 ) , a subscriber shall not subscribe to the Fund को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु राज्य मे सर्वत पिल्यात 
for the month in which he quits service unless, 
before the commencement of the said month , he 

मोक पूजा का म्यान अधिसूषित करती है । 
communicates to the Head of Office in writing his 
option to subscribe for the said month ." 

[सं० 2704/ फा०म० 176/ 7/ 79-मा०० ( ए- 1 )] 
No. F. 19 (15 ) -Pen / 16 - GPF ] 

MINISTRY OF FINANCE 
मा०मा० 2931 - - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
पौर अनुछेद 148 के खण्ड ( 5 ) द्वाग प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते 

( Department of Revenue ) 
हुफ, भारतीय मेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग मे सेवारत व्यक्तियो की बाबत 

New Delhi , the 31st January , 1979 
नियंत्रक -महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् मंशदायी भविष्य 
निषि ( भारत ) नियम , 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखिम 

( INCOME- TAX ) 
मियम बनाते है, पर्थात् --- 

S . O . 2932 - In exercise of the powers conforred by sub 

ection ( 2 ) ( b ) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 
__ 1 ( 1 ) इम नियमो का संक्षिप्त नाम प्रशवायी भविष्य निधि 

( 43 of 1961 ) , the Central Governmont hereby notifios " Sri 

Ramanasiamani, Tiruvannamalai, Tamil Nadu " to be a place 
( भारत ) तीसरा संशोधन नियम, 1979 है । 

of public worship of renown throughout tho Stato of Tamil 

Nadu for the purposes of the said Section . 
( 2 ) ये राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

[ No. 2704 / F . No. 176 / 7 / 79 -IT ( AD] 
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नई दिल्ली, 7 फरवरी , 1979 
का०मा० 2933 ----केन्द्रीय मरकार , प्राय -कर प्राधनियम , 1961 

सविता मनुसंधाम केगा, बम्बई 
( 1961 का 43 ) की धारा 80 छ की उपधारा 2 ( ख ) द्वारा प्रदत शक्तियो 

यह मधिमूचना 16-12- 78 से 15- 12-1980 तक की दो वर्ष की 
का प्रयोग करते हुए, मार्मेनियन चर्ष, कलकत्ता को उक्त धारा के प्रयो अवधि के लिए प्रभावी होगी । 
जनो के लिए पपिचमी बंगाल राज्य में सर्वत्र विख्यात लोकपूजा का स्वान 

[मं० 2833/ फा०सं० 203/ 21/ 70-माई टी ए ( ii) ] 
अधिमूचित करती है । 


[ म . 2727/ फा० सं० 176/ 6/ 79- प्रा० फ० ( ए1 )] 


New Delhi, the 30th May , 1979 


New Delhi, the 7th February , 1979 


S. O . 2933. --In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 )( b ) of Section 80G of the Income tax Act , 1961 
(43 of 1961 ) the Central Government hereby notifies Armc 
nian Church , Calcutta , to be a place of public worship of 
renown throughout the State of West Bengal for the pur 
poses of the said Section , 

No. 2727 / F. No. 176 /6 / 79-IT ( AIY ] 


नई दिल्ली, 14 जून, 1979 
का०मा० 29 34. -- केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23-ग ) के खण्ड ( 5 ) द्वारा 
प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , "दि मानकर प्रॉर्पोडाक्स सीरियन 
चर्ष को निर्धारण वर्ष 1973- 74 के लिए और में उक्त धारा के प्रयोज 
नार्थ अधिमूचित करती है । 

[ सं० 28 5 5 /फा० स० 197/ 126/ 78 प्रा० क० ( ए1) ] 


s . o . 2935. In continuation of notification No . 1262 ( F. 
No. 203 / 184 /15 -ITA.II) dated 26th March, 1976 , it is 
hereby notified for general information that the institution 
inentioned below has been approved for a further period 
of two yours by the Secretary , Department of Science & 
Technology , New Delhi, the prescribed authority for tho 
purposes of clause (ii) of sub -section (1) of Section 35 of 
the Incomc- tax Act, 1961, subject to the following condi 
tions : 
(i) that the Savita Research Centre, Bombay, will maith 

tain a separate account of the sums received by 
it for scientific research in the field of natural or 
applicd sciences (other than Agriculture Animal 

husbandry / fisheries & medicines); 
( li ) That the said Contre will furnish the Annual Return 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for even financial year in such forms 
as may be laid down and intimated to them for 
this purpose , by 30th April, each year . 

INSTITUTION 
SAVITA RESEARCH CENTRE , BOMBAY 
This notification will be valid for a period of two years 
from 16- 12- 78 to 15- 12 - 1980 . 

[ No . 2833 / F. No. 203 / 21 / 79- ITA.LI .J 


New Delhi , the 14th June , 1979 


S. O . 2934. ..- In exercise of the powers conferred by clause 
( v ) of sub- section ( 23C ) of section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifics " The Malankara Orthodox Syrian Church " for tho 
purpose of the said section for and from the assessment 
year 1973-74. 

[ No. 2855 / F. No . 197 / 126 / 78-IT ( AI )] 


नई दिल्ली, 30 मई , 1979 


का०मा० 2935.- - अधिसूचना सं० 1262 ( फा० सं० 203/ 184/ 75-प्राईटी 
एII ) तारीख 26 मार्च, 1978 के क्रम में , का०मा० मर्वमाधारण की जानकारी 
के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, प्रर्यात् सचिव, 
बिलाम और प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को पायकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के सण 
( ii ) के प्रयोजनों के लिए दो वर्ष की और अवधि के लिए निम्नलिचित 
शो पर अनुमोदित किया है, अर्थात् .---- 


का०मा० 29 36- - सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात भारतीय चिकित्सा अनु . 
संधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को माय -कर नियम , 1962 के नियम 
6 ( ii ) के माथ पठिस , पाय -कर अधिनियम , 1981 की धारा 35 की 
उपधारा ( I ) के खण्ड ( ii ) के प्रयोजनों के लिये चिकित्सा अनुसंधान के 
क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शतों पर 
अनुमोदित किया है, अर्थात् :-- - 
( 1 ) यह कि संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में शामिक मनु 

संधाम के लिये प्राप्त राशियों का पृषक हिसाब रखेगी । 
( 2 ) यह कि सस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अपने बैज्ञानिक 

अनुसंधान मंबधी क्रियाकलापो की एक वार्षिक पिवरणी परिषद् 
को प्रति वर्ष 31 मई, सक ऐसे प्रस्पों में प्रस्तुत करेगा जो 
इम प्रयोजन के लिये प्रधिकथित किये जाये और उसे सूचित 
किये जायें । 

संस्था 
चिकित्सा अनुसंधान मोमाइटी, नागपुर यह अधिसूचना 10- 5-1979 से 
9 -5- 81 तक की दो वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी होगी । 

[ मं० 2882/फा०स० 203/ 79/ 79- माई०टी०ए०-II] 


( i ) यह कि सातवां अनुसंधान केन्द्र मुम्बई प्राकृतिक या प्राम 

प्रयोगिक विज्ञान ( कृषि/ पशुपालन मात्स्यकी और औषधि से 
मिन ) के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों 
फा पृपक हिसाब रोगा । 


(ii ) यह कि उक्त केन्द्र प्रत्येक विलाय वर्ष के लिए अपने पैशामिक 

यमुसंधान संबंधी क्रियाकलापो को एक वार्षिक विवरणी विहित 
प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुम 
करेगी जा इस प्रयोजन के लिए प्रधिकथित किराए और उसे 
मूचित किए जाएं । 


S. O . 2936 . It is hereby notified for general information 
that tho institution mentioned below has bech approved by 
the Indian Council of Medical Research , the prescribed 
authority for the purposes of clause ( ii ) of sub -Section (1 ) 
of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with rule 
6rii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of 

Scientific research association in the field of medical re 
Search , subject to the following conditions : -- 
(1) That the Institution will maintain soparate account 

of tho sums received by it for scientific research 
in the field of medical research . 
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Now Delhi , the 30th June, 1979 


INCOME- TAX 


S .O . 2938 . In exercise of the powers conferred by clause 
( v ) of sub -section ( 23C) of section 10 of the Income -tex 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifles " Anjuman -e - Islamiah , Kurnool" for the purpose 
of the said section for and from the assessment year (s) 
1977- 78. 

INo. 2899 / F . No . 197 / 7 / 79 -IT ( AI )] 

___ J. P. SHARMA, Director 


नई दिल्ली , 18 अगस्त , 1970 


मावेश 


स्टाम्प 


का०मा० 29 39. -.- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) 
की धारा 9 की उपधारा ( i) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस शुल्क को माफ करती है 
षो इस्ट्रियल क्रेडिट एण इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन प्राफ इंडिया द्वारा 
अगस्त 1979 में प्रोमिमरी नोटों के रूप में जारी किये जाने वाले 
पैतासीस करोड़ और दस लाख रुपये मूल्य के बन्धपत्रों पर , उक्त मधि 
नियम के अन्तर्गत प्रभार्य है । 


[ सं० 25/ 79 स्टाम्प-फा०सं० 33/ 38179-fron . ] 

एस०डी० रामस्वामी, अवर सचिव 


(11) That the institution will furnish annual return ; of 

ito scientific research activities to the council for 
cach financial year by 31st May, each year at the 
latest in such form as may be laid down and inti 
mated to thom for this purpose . 

Institution 
SOCIETY FOR MEDICAL RESEARCH 
This notification is effective for a period of two yoars from 
10- 5 -1979 to 9 - 5 - 1981 . 

___ [ No. 2882 / F. No. 203 /79 / 79 -ITA.II] 

नईदिल्ली , 18 मून , 1979 
मा . 1937. - सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , प्रति भारतीय चिकित्सा पनु 
संधान परिषद ने निम्नलिधित संस्पा को माय-कर नियम , 1962 के 
नियम 6( ii ) के साप पठित , प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 की उपधारा ( 1 ) के बण (ii ) के प्रयोजनों के लिये चिकित्सा 
अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था प्रवर्ग के प्रतीम निम्न 
लियत बातों पर अनुमोवित किया है , अर्थात :--- 
( 1 ) यह कि संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनु 

संघाम के लिये प्राप्त राशियों का पुषक हिसाब रखेगी । 
( 2 ) यह कि संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अपने ज्ञानिक 

अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों को एक पार्षिक विवरणी परिष 
को प्रति वर्ष 15 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगी जो 
इस प्रयोजन के लिये प्रधिकषित किये जायें और उसे सूचित 
किये जायें । 

संस्था 
राजकोट केंसर सोसाइटी, राजकोट । 

यह पधिसूचना 24- 4- 1979 से 23-4 -1981 तक की वो वर्ष की 
अवधि के लिये प्रभावी होगी । 

[ सं० 2883/ फा०सं० 203/ 75- 79-पाई०टी०ए०-II ] 

New Delhi , the 18th June , 1979 
S. O . 2937 . -- It is hereby notified for general information 
that tho institution mentioned below has been approved 
by tho Indian Council of Modical Research , the prescribed 
authority for the purposes of clause (ii) of sub - section (ii) 
of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 , read with rule 
6 ( ii ) of the Incomo-tax Rulos 1962 under the category of 
" Sclontific research association " in the field of medical 
resoarch , subject to the following conditions :- - 
(1) That the institution will maintain a separate ac 

count of the sums roceived by it for ciontiac re 

search in the field of tho medical roscarch . 
(ü ) That the institution will furnish annual returns of 

its scientific resoarch activities to tho council for 
each financial yoar by 15th May each year at the 
latest in such form as may be laid down and in 

timated to them for this purpose . 
Institution : - Rajkot Cancer Society , Rajkot 
This notification is offective for a period of two yeart 
from 244-1979 to 23- 41981 . 

[ No. 2883 / F. No. 203 / 75 /79- ITA. II ] 
नई दिल्ली , 30 जून , 1979 

मायकर 
पा०मा० 2938 . - - केन्द्रीय सरकार, प्रापकर पधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23-ग ) के सण्ट ( 5 ) शारा 
प्रक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , " अंजुमान-ए -इस्लामिया , कल " को 
निर्धारण गर्ष 1977- 78 के लिये और में उपत बारा के प्रयोजनार्य 
पषित करती है । 
[ सं० 2899 (फा०सं० 107/ 7/ 70 प्रा०० ( I ) ] 

०पी० शर्मा, निवेशक 


New Delhi , the 16th August , 1979 


ORDER 
STAMP 


S. 0 . 2939. - In exercise of the powers conferred by clause 
(a ) of sub -soction 9 of tho lodian Stamp Act, 1899 (2 of 
1899), the Central Government hereby remits the duty 
with which the bonds in tho form of promissory notes to 
the value of forty-five crores and ten lakhs of rupees , issued 
during the month of August , 1979 by the Industrial Credit 
and Investment Corporation of India , are chargeable under 
the said Act . 


[ No. 2519-Stamps- F. No. 33 / 38 /79-ST] 

S. D . RAMASWAMY, Under Secy . 


मोनीय उत्पाद एसीयाराकसमाहर्ताका कार्यालय 


बंगलोर, 7 अगस्त , 1979 


सीमा- गुरुक 


का०मा०2 940.-.- 1902 के सीमा -शुल्क पधिनियम की धारा 8 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ममाही केन्द्रीय उपाव एवं 
सीमा - शुल्क कर्नाटक ममाहर्तालाप अंगमार , एलद्वारा मंजूर केलीय उत्पाव 
मुल्क समाहर्तालय बंगलौर द्वारा जारी की गयी प्रधिषमा सी०० 


- - - -- - 


- 
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111/ 48/ 85/ 87 सोमा मुल्क दिनाक 23- 9- 68 में निम्नलिखित सचीवन 

( माणिक कार्य बिमाण ) 
करते प्रीत - - 

( बाकिम प्रमाण ) 
उक्त अधिसूचना के कासम ( 4 ) से ( 6 ) बाट संख्या 29 के सामने 

नई पिस्ली , 16 अगस्त , 1978 
निम्नलिखित शब्द तमा अंक उपायस मारणी में प्रतिस्थापित किमा जामे 
मत: -- 

का०प्रा . 2941. -- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 

का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते गए , केन्द्रीय 
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर , एतद्धारा पोषित करती 

- - - - - - - है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के पण ( ग ) 
सत्तर से दक्षिण को 797 फीट केवल शुल्क न देय उतारना तथा के उपखंड ( 1 ) और ( 2 ) के उपबन्ध , 16 मई , 1980 तक की मणि 
मापन का मरिन याई । केवल शुल्क मछलियों के लिये लापना 

के लिये यूनियन बैंक माफ इंडिया तथा इग्यिन अंक पर उस सीमा तक 
नदेय मछलियों के प्रवतरण भाण्णा पाट/जेट्टी उतारना ना लागू नहीं होगे, जहाँ तक कि समत उपबन्ध, एमकों के प्रम्पकों एवं 
रण के लिये मस्स्य उद्योग विभाग कायर नमक , पाल्क माना प्रबन्ध निदेशको के, भारतीय निर्यात ऋण एवं गारटी निगम लि . के 
के स्वमिस्व के दो उखन ( जेटिण ) देय मछली तमा चार 

निवेशक नमने पर रोक लगाते हैं, क्योंकि यह कम्पनी अधिनियम , 1956 
1 ( 09 x 11 तथा 102 x 11 ) मरकारी मोरे टाट तपा 

( 1956 का 1 ) के अन्तर्गत एक पजोकस कम्पनी है । 
( पूर्व से पश्चिम 80 ( 2) 161 विस्फोटक पहनीय 

[संख्या एफ० 15 ( 39)-बी०ओ०- III /27) 
2/ 3 x 125 1/ 3 ( 17 फीट अनिष्टकर वस्तुए तमा 

एन०सी० मा , अपर सचिव 
विस्तार 123 1/ 2 पूर्व पश्चिम ) मामग्रिया 
उत्तर सपा पक्षिण : पीछे पानी पूर्व तया 

(Department of Economic Affades ) 
उत्तर सार्वजनिक मार्ग ( पोषित बाट 

(Banlding Divkkon ) 
संभमा 20 की कुल लंबाई 957 

New Delhi , the 16th August , 1979 
से बन्दरगाह भूमि बेग मापन 
160 को मनुसूचित किया गया 

9 ,0 . 2941 . - In exercise of the powers conferred by wc 
tion 53 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949 ) 
the Central Government, on the recommendation of th 

Roxerve Bank of India , hereby declares that the provisions 
[ मधिसूचना सं0 3/ 79-सी०सं० 8/ 48/123/ 78-सीमा -मुल्क ] of sub-clauscs (i ) and ( i) of clause ( c ) of sub - section ( 1 , 
___ टी० एम० स्वामीनापन , 

of section 10 of the said Act shall not apply upto 26ti 

May , 1980 to tho Union Bank of India and Indian Bank 
समाहृता केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा - गुल्क in so far as the said provisions prohibit their Chaitmen ang 

Managing Directors from being directors of the Expor 
Credit and Guarantee Corporation of India Ltd . being 

company registered under the Companies Act, 1956 (10 
OFFICE OF THE CONTROLLER OF CENTRAL EXCISE 

1956) . 
AND CUSTOMS 

INo. 15( 39 )- B.O . III/ 77 
Bangalore, the 7th August, 1979 

N. D . BATRA, Under Secy 
CUSTOMS 
S . O . 2940. -- In cxerciso of the powers conforrod by soction 8 

( लिाग ) 
of the Customs Act, 1962 , the Collector of Central Exciso and 
Customs, Karnataka Colloctorate , Bangalorc horoby makes the 

नई दिल्ली, 16 अगस्त , 1979 
following amendment in the notification C. No . VIII / 48 / 65 / 67 

का०मा० 2942- ~- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 77 के बल ( 3 ) 
Cus .datod 23 -9 -68 issuod by the Mysoro Contral Exciso Collecto 

के अनुसरण में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 में प्रार 
rato , Bangaloro, namely : 

संमोघम करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् : 
In the Tablo annexed to tho said notification for words and 
figures mentioned in column (4 ) to ( 6) against wharf No . 20 in ___ 1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पित्तीम शक्तियों का प्रस्था 
tho said Tablo tho following shall be substitutod nemoly : 

योजन (मितीय संतोषम ) नियम, 1979 है । 

( 2 ) ये राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होने । 
The Marino yard measuring 797 feet Jetty for Un-loading 
North to South . Two wooden Jetties non -duti - and loading 

2. वित्तीय मक्तियों का प्रत्यायोजन नियम , 1978 में, 
owned by Fishorios Dopartment able fish 

( 1 ) नियम 3 के बंस ( 6 ) मे निम्नलिखित परम्सुक अन्तःस्थापित 
for landing shipping of non -dutiable only . 
fish only . (Jettics : 1 ) 69 x 11 & 102 Coir, Salt Un-loading 

किया जायेगा , अर्थात् : 
x11 (East to West 80 ) (2 ) 161 2 /3 x dutiable fish and loading 

_ " परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में , जहां समेकित 
x 12513 (17 ft . wide, 125 / East and dat 

वित्त सलाह स्कीम प्रवृत्त है, उस विभाग मा ममेफित वित्तीय सलाहकार, 
to Wost). 

Govt, gunnics 
w & s : Backwaters . 

and explosives 

मित्त मंत्रालय के पर्यवेक्षणाघीम पौर ऐसे साधारण या विशेष प्रादेशों के 
E & N : Public road , 

combustible 

प्रधीन रहते हुए जो यह मंत्रालय इस विषय में जारी करे उस मंत्रालय 
(Donotified the Port land arca dangerous sub 

की सभी या किन्ही शक्तियों का प्रयोग उनके अतिरिक्त करेगा, जो 
moasuring 160 out of total length stances and 

उक्स विभाग को इन नियमों द्वारा या इनके अधीन प्रत्योषित की गई है । " 
1957 fect of the doclared wharf. articles . 
No . 20 ) 

( 2 ) नियम 10 में , उपनियम ( 6 ) के बंर ( क ) का लोप किया 

जायेगा ; 
INotification No . 3 /79 - C . No . VIII/ 48 /123 / 78 Cus..] 
T . S. SWAMINATHAN, 

( 3) अनुसूची 3 के स्तन 2 में, " बम्य विभाग " संबंधित मद 
Colloctor of Central Excise and Customs. ( ii) में "मैं 2750 F० प्रतिमास से कम पेतन वाले पर " को पार 


( 6) 


- - : 


- - - 


- - 


स्तम्भ 2 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 
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- - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
मावों के स्थान पर " 2750 रु. प्रति माम तक बेनन वाले पद " मग्द 

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
पौर अंफ रखे जायेंगे ; और 

New Delhi , the 3rd November, 1978 
( 4 ) अनसनी 7 के स्तम्भ 3 में , "मोटर यानी और मोटर 

CORRIGENDUM 

- - - - - - - - - 
माइकिलों का निष्प्रयोज्य ठहराया जाना " में संबंधित प्रविष्टि में " 25, 000 

INCOME-TAX 
4 . " अंक और अक्षर के स्थान पर " 1, 00, 000 ० " ग्रम और प्रार 

S . O . 2943 . - In the Notification of the Central Board of 
रखे जायेंगे । 

Direct Taxes No. 2382 ( F. No 261 / 8 / 78 -ITJ) dated the 

7th July , 1978 for the jurisdiction of Commissioner ( Appeals) 
[ संख्या एफ . 1 ( 21 )-fo-II( ९०)/ 78 ] 

at Calcutta. 
एम०के० वाम , अबर मचिव 

In Column 1 of the Schedule at page 3 against Com 

_ missioner of Income-tax ( Appeals )- XIII . 

Substitute XXX and Cuttack " in place of " XXX " . 
(Department of Expenditure) 

[ No . 2570 / F. No . 261 / 13 /78-IT ] ] 
New Delhi, the 16th August , 1979 
9 . O . 2942. - - In pursuance of clause (3 ) of article 77 of the 
Constitution of India , the President hereby makes the fol 

का०मा० 2944 -- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम , 1961 
lowing rules further to amend the Delegation of Financial ( 1961 का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त गनिनयों 
Powers Rules, 1978, namely : - - 

का प्रयोग करते हुए और इम निमित्त उसे समर्थ यमाने वाली अन्य सभी 
1 . ( 1) These rules may be called the Delegation of Fin 

पाक्सियों का प्रयोग करते हुए , अधिसूचना सं० 2383 ( फा० म० 261/ 
ancial Powers (Second Amendment ) Rules, 1979 

7/ 78- प्राई०टी०जे ) सारीख 7- 7- 78 से उपापड अनसूफी में निम्मालखित 
( 2 ) They shall come into force on the date of their pub . 

संशोधन करना है, अर्थात:- - 
lication in the official Gazette . 

अनुसूची में 
2 . In the Delegation of Financial Powers Rules , 1978 , - , 

मीचे लिबी रेंजों के सामने निम्नलिखित रखा जाएगा, अति:- . 
(1) in rule 3 , in clause (e ), the following proviso shall 
be inserted , nemely :- - 

स्तम्भ- - 1 
" Provided that if any Department of the Central 

1. कम्पमी जिला - 1 
Government where the Integrated Finance Ad 
vice Scheme is in force , the Integrated Financial 

2. कम्पनी जिसा - 5 
Advisor of that Department will, subject to 

रेंज 4 

1. कम्पनी जिला - 2 
supervision by the Ministry of Finance and sub 
ject to much getreral or special orders as may bo 

2. कम्पनी जिला - 4 
Issued in this behalf by that Ministry, exerciso 
all or any of the powers of that Ministry , 

रेंज 

1. कम्पनी जिला- 3 
beyond those delegated to the said Department 

2 विमेष सफिल - 8, कम्पनी जिला - 5 
by or under these rules" ; 

3. सम्पनी जिला - 8 
(ii) in rule 10 , the clanse (e) of sub-rule (6 ) shall be 

4. विदेशी कम्पनी रेंज - 1 
omitted ; 

5. विदेशी कम्पनी रेंज - 2 
(II ) in Schedulo III , in column 2 . in item ( ii ) relating 

8. विषेशी कम्पनी सफिल - 1 
to " Other Departments ", for the words, letters and 
figures " on pay less than Rs. 2750 , -" , the words, 

7. विदेशी कम्पनी सकिल - 2 
letters and figures " on pay upto Rs. 2750 / - " shall 

8. मत्रकारिता मगन मकिल 
be substituted ; and 

9. अट मफिल 
(iv ) in Schedule VII, in column 3, in the entry relating 

10. महकारिता समिति सफिल 
to " Condemnation of motor vehicles and motor 
cycles " , for the letters and figures " Rs. 25, 000 /- , 

11 विशेष अन्वेषण रेंज 
the letters and figures " Rs. 1 ,00 , 000 / - " shall be 

12. विमेष अन्वेषण रेंज -- 1 
substituted . 

13. विशेष अन्वेषण सकिल 
[ No, F. 1( 21)- E.JIKA) / 78] 

14. विमेष अन्वेषण सकिल 
S. K. DAS. Under Secy . 

15 विशेष मम्वेषण रेंज- 3 

16. विशेष मन्वेषण मफिल - 3 
केलीय प्रत्यक्ष कल्ली 

1. जिसा 4 ( 3 ) 
नई दिल्ली , 3 नवम्बर, 1978 

2. जिला 3( 1 ) 

3 . न्यास मफिल 
शुधि-पत्र 

4. जिला 1 ( 2 ) 
( प्राय-कर ) 

5. हापड़ा 

6. विशेष सकिन -- 4 हावड़ा 
मा०मा० 2943.- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की प्रायुक्स , ( पपील ) 

7. विशेष सकिल - 5, हावड़ा 
कलकत्ता की अधिकारिता संबंधी अधिसूचना मं० 2382 ( फा०सं० 261/ 

8 . विभेष सर्वेक्षण सकिन - 9 
8/ 76पाई०टी०जे० ) तारीख 7 जुलाई, 1978 में , 

1. जिला 5 ( 2 ) 
पृष्ठ 3 पर अनुसुची के स्तम्भ 1 में , प्राय -फर आयुक्त ( प्रपोल ) 

2. जिला 3 ( 2 ) 
1 में सामने,-- 

3. विशेष मफिल - 3, जिला 5 ( 2 ) 
" xxx " के स्थान पर, "xxx और कटक " रखें । 

4. जिला 5 ( 1 ) 
[ सं० 2570 --फा०सं० 281/13/ 78-प्राई०टी०जे. ] 

5. मिशेष सर्वेक्षण ममिल 


रेंज 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- . 


- 


- - - 


- - - 


- -- -- - 


- - - - 


- -. ... -- 


- 


-- - - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 
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- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - . - . - - - - - - - - - - 
सहा कोई पापकर मकिल , वाई या जिला या उसका भाग बम पधि 

Whereas tho Income-tax Circle, Ward or Distt. ) or part 
मुचना दाग एका रेज गे किसी अन्य को अग्नि हो जाता है. मत 

thercof stands transferred by this Notification from one Ring 

to another Range , appcals arising out of the assossments made 
उम प्राय-कर मफिल, पार या जिन या उमके भाग में किए गए निर्धारणा 

in that income tax Circle, Ward or Districts or part thereof 
में उत्पन्न होने वाली और उग रेज के , जिमम वर प्राय-कर मकिल, पार 

and pending immediately before the date of this Notification 
या मिला या उसका भाग अग्नि हा है, महायफ आय -कर प्रायुक्त belore the A . A . C . of the Range from whom that Income -tax 
( अपील के ममक्ष हम साधम्चना की तारीख के ठीक पूर्व लयित अपीये Circlo , Ward or District or part thereof is transfosted shall 
उम नार्ग मे जिम तारीख का यह अधिसूचना प्रभावी प्रोमी है, उस 

from the date of this Notification takes efloct be transferred to and 

dealt with by the A . A . C . of the Range to whom the said Circle , 
रेज के , जिसको उक्त मफिल, वाई या जिना या उगमा भाग अन्तरित 

Ward or Distirct or part thereof is transferred . 
हुप्रा है, महायक प्रायकर प्रायका ( अपील ) का अन्तरित र्फी जाएगी और 

This notification shall take effect from 1-11- 78 . 
उन वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी । 
यह अधिसूचना 1- 11- 78 मे प्रभावी होगी । 

[ No. 2571( 261 /13/78- ITJ)] 
[ म . 2571 ( 20173/ 79 - पाई टीजे० ) ] 

नई दिल्ली, 15 नवम्बर , 1978 

प्रायकर 
INCOME-TAY 

कामा० 2945.- - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , आयकर अधिनियम , 1961 
S . O . 2944 . - In exercise of the powers conferred by sub -scction ( 1961 का 43 ) की धारा 121 - क की उपधारा ( 1 ) वारा प्रदत्त 
(1 ) of Section 122 of the I. T . Act. 1961 (43 of 1961 )and of all othor शक्तियों और इम निमित्त उमे ममर्थ बनाने वाली अन्य सभी गफ्तियो 
powers onabling it in that behalf, the Central Board of Direct 

का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना मं० 2471 ( फा० मं० 261/ 22/ 78 
Taxes, hereby, makes the following umedments to the Sche 

प्राई०टी०) नारीन 18- 8-73 में उगम अनमूची में निम्नलिखित 
dule appended to its Notification No . 2383( F . No. 261 / 7/ 78 -ITJ) 
dated 7 -7 -78 . 

मंशोधन करता है, अर्थात: - - 
In the Schedule 

____ उक्त अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन और परिवर्धन किए जाएंगे 
The following shall be substituted against the ranges 

अर्थात्:- - 
mentioned below : 

क्र० भारमाधन और आयकर ममिन और भाई महायक प्रायफर 
- - - - - -- - - - 

- - - - - - - - - - 
Column 1 Column 2 मं० मुख्यालय 

पायुक्त मिरीक्षण का 
Range. I . . . I. Compl Dist. I. 

- - - - - - -- - - - -- - - - - 
2 . Compl Dist . V . 

12 
Range IV . . . 1. Compl Dist. II. 

। प्रायत ( अपील- 1 प्रविष्टि मं० । मा लोप प्रविष्टि मं० 1 और 2 
2 . Comp Dist. IV . 

किया जाएगा 
अहमदाबाद 

का लोप किया जाएगा 
Range V . 

1 . Comp Dt . III 
2 . Spccial Circle - VIII, Comp. 

क्रम सं० 4 के पश्चात् निम्नलिखित परिबधेन किए जाएंगे । 
___ Dist . V . 
3 . Comp . Dist. VI, 

5 प्रायम्त ( अपील ) 1 महकारिता मकिन - 3, पार 9, अहमदाबाव 
4. Foreign Companics Range-I 

3, अहमदाबाद अहमदाबाद 
5 . Foreign Companics Range-II 

2 - - 1 , 
6 . Foreign Companics Circle 
1 . 

1 - - 10 , 
7 . Forcign Companics Circle 

+ - - 11 , 
8 . Co -operative Housing Circle 

5 - - 2 , 
9 . Jute Circle. 
10 . Co -operative Socicties Cir 

7 - - + , 
____ cle . 
11 . Special Investigation Range . 6 प्रायक्ल ( अपील ) । मष्ट मफिल ] , अहमदाबाद पार 8 , 
12 . Special Investigation Range . - 1, अहमदाबाद - - " 

प्रहमदाबाद 
13 . Special Investigution Circle 

3 - - 5 , 
14. Special Investigation Circle 
15. Spl. Investigation Range-I . 

+ -- म , 
16 . Spl. Investigation Circle - I . 

5 -- 7 , 
Range VIIT 

. 1 . Dist. IV ( 3 ) 
2 . Dist. III ( 1 ) 

7 --- १ , 
3 . Trust Circle. 
4 . Dist . I ( 2 ) 

8 - - 15 ॥ 
5 . Howrah. 

- - - - - - - - - 
6. Spl , Circle-IV , Ilowrah 

जहां कोई प्रायफर मकिन, बाई, जिला या रेज या उसका भाग इम 
7 . Spl. Circle - V , Howrah . 

अधिमूचना दाग एक प्रायकर आयुक्न अपील के भार माधन से किमी 
8 . Spl . Survey Circle - IX . 

अन्य प्रायकर प्रायुक्त अपील के भार माधन को अन्तरित हो जाता है , 
Range VI . 1 . Dist. V ( 2 ). 

कहा उस प्राय-कर मफिल, वाई , जिले या रेज या उसके भाग में कि 
१. Dist. III( 2 ) 
3. Spl. Circle -III , Dist. V ( 2 ) 

गए निर्धारणो मे उत्पन्न होने वाली और उम भार माधन के जिसमे वह 
4. Dist. V (1 ) 

प्राय -कर, मकिल , बाई या जिना या रेंज या उसका भाग मन्सरित हुमा 
5. Spl . Survey Circle- VIII . 

है, पाय- फा पायुक्त ( अपील ) के समक्ष इम अधिसूचना की तारीख के 
509 GL, 79 - 4 
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ठोक पूर्व लंबित प्रपीलें उस तारीख में जिम तारीख को यह अधिसूचना 
प्रभावी होती है, उम भाग्माधन के , जिसको उक्त मकिल , वाई, जिम्मा 
या रेंज या उमका भाग अन्तरित हुआ है प्रायकर प्रायुक्त ( अपील ) 
को अन्तरित की जाएगी और उसके द्वाग उन पर कार्यवाही की जाएगी । 
यह अधिसूचना 4- 11- 78 मे प्रभावी होगी । 

[म० 258 1-फा०सं० 261/ 22/ 78-पाई टी०जे ] 


transformed , shall from the dato of this Notification shall take 
cffcct be transferred to and dealt with ly the Commissioner of 
Income-tar ( Appeals ) of the Commissioner of Income- lax 
( Appeals ) charge to whom the said Circles. Wards , Distts. or 
Rangos or part thereof arc transferred . 
This Notifications shall take eflect from 4-11 - 78. 

[ No 2581/ E. No. 261/ 22 / 78- ITJ] 


New Delhi, the 15th November, 1978 

INCOME- TAX 
S. O . 2945. --In oxercise of the Powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 121A of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) and of all other powers enabling it in that behalf the 
Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following 
amendments in the Schedule appended to its Notification No. 
2471 ( F. No . 261 / 22 / 78 -ITJ) dated 18- 8 - 78. 

In the said Schedule the following alterations and additions 
shall be made : 

- - - - - - - - - - - - 
SI. Charge with Incomo- tax Circle Rangce of Inspecting 
No. Headquarters and Wards Assistant Commissio 

ners of Income-tax 


नई दिल्ली , 21 नवम्बर , 1979 

प्रायकर 
का०मा० 2946 - - प्राय कर अधिनियम , 1961 ( 1951 का 13 ) की 
धाग 121-क को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शम्तियो का प्रयोग और 
पहले जारी की गई अधिसूचना का प्राशिक उपान्तरण करते हुए केन्द्रीय 
प्रत्यक्ष कर मोर निदेश देता है कि नीचे प्रतुपू के स्तम्भ ( 1 ) मे विनिर्दिष्ट 
भारमाधन करने वाले प्रायकर प्रायुक्त ( ममील ), उसके म्नम्भ ( 2 ) और 
म्तम्भ ( 3 ) मे तस्मबन्धी प्रविष्टि में विनिनिष्ट पायकर मझिलो, गाओं, 
जिलो और रेजो में ऐसे मभी व्यक्तियों के बारे में जिन पर प्रायफर या 
प्रतिकर या व्याजकर निर्धारित किया गया है और जो प्रायकर अधिनियम , 
1961 की धारा 246 की उपधाग ( 1 ) के बण ( क ) से ( ग ) , 
कम्पनी ( लाभ ) प्रतिफर अधिनियम , 1964 ( 1964 का 7 ) को धाग 
2 की उपधारा ( 1 ) , न्याजकर अधिनियम , 1974 ( 1974 का 45 ) 
की धाग 15 की उपधारा ( 1 ) मे वर्णिन किमी प्रादेश से व्यथित है 
नश्रा ऐसे व्यक्तियो या व्यक्ति वर्ग के बारे में भी , जिनके लिए कोई ने 
प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 246 की उपघाग ( 2 ) के खण्ड 
( 1 ) के उपबन्धो के अनुसार निदेश दिया है या भविष्य में निर्वेण दे, 
अपने कृत्यो का पालन करेगे । 

अनुसूची 
भारमाधन और आयकर पार्ड , मकिल और महायक प्रायरमायुक्त 
मुसयालय 

जिला 

(निरीक्षण ) का रेंज 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


1 . Commissioner Entry No. 1 to be Entries No . 1 & 2 to 
( Appeals)-I, deleted . 

be deleted . 
Ahmedabad . 
After Sr. No. 4, the following additions shall be made : 
5 . Commissioners 1. Co. Circle III, A. R. IX, Ahmedabad 

( Appeals )-III , A bad . 
Ahmedabad . 2. Co. Cir IV . 

A bad . 
3. Co. Cir . x , 
____ A bad . 
4 . Ço , cir XI 
___ A bad 
5 . Co . Cir. XII , 

A bud . 
6 . Co . Cir . XIII, 
___ A bad . 

7. Co. Cir . XIV , 

___ A bad . 
6 . Commissioner 1. Co . Cir , I, A . R . VII, Ahmeda 
( Appeals )-IV, A bad , 

bad. 
Ahmedabad . 2 . Co. Cır . II, A bad . 

3. Co . Cir, V , A bad. 
4. Co. Cir. VI , 
___ A bad . 
5. Co. Cur . VII , 

A bad. 
6 . Co . Cir . VIII , 
___ A bad. 
7 . Co. Cir . IX , 

A bad . 
8 . CO. Cir. XV, 

___ A bad . 
Where I. T . Circles ,Wards, Districts or Ranges or part thereof 
stand transferred by this Notification from one Commissioner 
of Income-tax ( Appeals) Charge to another Commissioner of In 
come-tax ( Appeals) Charges, Appeals arising out of assessments 
made in that I. T . Circles, Wards, Districts or Rangos or part therc 
of and pending immediately before the date of this Notification 
before the Commissioner of Income -tax ( Appeals ) from whom 
that I. T . Circles , Wards, Districts or Ranges or part there of arc 


- - - - 
मायुक्त ( प्रमील ) - 1, महायक आयकर प्रायुक्त प्रायकर प्रायुक्त विल्मा 
मई दिल्ली ( निरीक्षण ), रेंज 1-2 , 1 की अधिकारिता में 

1- , 1- ग, 1-1 और रेज 1-क , 1- स , 1- ग , 
1 -7 , नई दिल्ली की अधि - 1-ध और 1- 5 
फारिमा मे के मभी वार्ड 

ममिन्न 
पायुक्त ( अपील )- 2, महायफ प्रायकर प्रायुक्त प्रायकर प्रायुक्त दिल्ली 
नई दिल्ल 

(निरीक्षण ) रेंज 2-क , ) की अधिकारिता में 
2-ब और 2-घ नई दिल्ली रेज 2-2 , 2- पोर 
की अधिकारिता में के सभी 2- म 

वार्ड/ सर्किल 
प्रायुमस ( अपी7)- १, महायक प्रावकर प्रायुक्त प्रायकर प्रायुका दिल्ली 
नई दिल्ली (निरोक्षग ) रेज - 31, 3 , 4 की अधिकारिता में 

3ग , उप पोर 30 , नई रेज 3-4 , 3- , 3ग , 
दिल्ली की अधिकारिता मे उप और 1 

के ममी बाई / मकिन 
प्रायुक्त ( अपील )- 7, गहायक आयकर आयुक्त प्रायकर प्रायुक्त दिल्ली 
नई दिल्ली ( निरीक्षण रेज 5-क , 5 , 5 की अधिकारिता में 

5ग, 5ष और 5 , नई रेज 5-क , 5- ख, 5ग , 
दिल्ली की अधिकारिता में 5थ पौर 55 

के समी वाई मकिल 
यह अधिमूचना 15 - 11-78 में प्रभावी होगी । 

[ म० 2568/ फा०म० 211/ 2/ 78-- प्राई०टी०म० ) ] 


- - - 


. . 


... . 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - - - - 


- 
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New Delhi the, 21st November, 1978 

अनुसूची 
___INCOME-TAX 

- - - - -- -- - - 

प्रायकर , सकिल , गार्ड और जिला 
S . O . 2946 . — In exercise of the powers conferred by sub -sec 
lion ( 1 ) of section 121A of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 

1. पटियाला रेंज मभी प्रायकर मकिन, बाई और जिले जिनके 
and in partial modification of the notification issued earlier , 

मुख्यालय निम्न स्थान पर है : - - 
the Central Board of Direct Taxes hereby dirçct that the Commi 

( 1 ) बरनाला , ( 2 ) प्रायकर मकिल चम्बा, 
ssioner of I. T . ( Appcals ) of the Charges specified in Col. ( 1) of 

कांगड़ा, हमीरपुर, और पालमपुर स्थित 
the Schedule below , shall perform their functions in respect of 
such persons assessed to income- tax or surtax or interest tax in 

ऊमा जिले , ( 3 ) मलेर कोटला, ( 4 ) 
the income -tax Wards , Circles, Districts and Ranges specified in 

मंडी, ( 5 ) पटियाला, ( 6 ) रूपनगर , 
the corresponding cntries in columns (2 ) and Col, ( 3) thercof 

( 7 ) शिमला, ( 8 ) सोलन , ( 9 ) संग 
as are aggrieved by any of the orders mentioned in clauses (a ) 

कर, ( 10 ) चन्डीगढ़ और ( 11 ) पटि 
to ( h) of sub -section ( 2 ) of Section 246 of the Income -tax Act, 

याला और पण्डीगढ़ स्थित केन्द्रीय मकिन । 
1961, in sub -acction ( 1) of Section II of Companies (Profits ) 
Surtax Act, 1964 ( 7 of 1964 ) and in sub -section ( 1 ) of Sections 15 2. लुधियानारेंज ( 1 ) सभी प्रायकर सकिल , वाई और जिने 
of the Interest-tax Act, 1974 (45 of 1974) and also in respect of 

जिनके मुख्यालय खन्ना और लुधियान में 
such persons or clasacs of persons as the Board has directed 
or muy direct in future in accordance with tho provisions of 
clause (i) of sub -Section ( 2 ) of Section 246 of the Income-tax 

( 2 ) सभी केन्द्रीय मकिन , जिनके म अमानय 
Act, 1961 . 

लुधियाना में है । 

जहाँ कोई प्रायकर सकिल , वार्ड या जिला या उमका भाग इस प्रधि 
SCHEDULE 

मूचना द्वारा एक रेंज मे किसी अन्य रेंज को अन्तरित हो जाता है , वहा 
Charges with Head - Income-tax Wards/ Ranges of I. A. Cs. of उम आयकर सर्किल , वार्ड या जिले या उसके भाग में किए गए निर्धारणों 
quertes Circles and Distts. Income -tax 

में उत्पन्न होने वाली और उस रेंज के , जिमसे वह प्रायकर मकिल , वार्ड 

या जिला या उमका भाग अन्तरित हुमा है, महायक प्राय कर पायुक्त 
- - - 

( प्रपोल ) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व लंबित प्रपीलें 
Commissioner All Wards/ Circles Ranges - I- A , 1- B , 
( Appcals )-I , New within the jurisdiction I - C , I- D & I- E, 

उस तारीख से जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है, 
Delhi. of IAC of Income- within the jurisdic 

उस रेंज के , जिमको उक्त सकिन, वाई या जिना या उसका भाग पारित 
tax ranger-J- A, I-B tion of Cominission छुपा है महायक प्रायकर पायुक्त ( प्रवील ) को प्रसारित की जाएगी और 
I- C , I- D , and I- E , er of Incme- tax, 

उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी । 
New Delhi. 

Delhi -I . 
All Wards/ Circles 
Commissionor 

___ यदि किमी विशिष्ट स्थान पर मुख्यालय रखने वाले सभी सकिन , 

Ranges - II - A , II - B 
( Appcals)- II, Now within the jurisdiction and II - F within the 

वार्ड और जिले किसी एक महायक प्रायुक्त ( अपील ) को ममनुदेशित कर 
Dalhi 

of IACs of I. T . Ran - jurisdiction of Com किए जाने है तो उपको प्रवानि , उस मघालयों के सेमकिनों , 
ges - II - A , II - B , & missioner of Income वारों और जिलों पर भी उनके उस्माद के समय में होगी । 
II - F , New Delhi. tax, Delhi-II. 

यह अधिसूचना 20- 11- 1978 से प्रभावी होगी । 
Com nissionar All Wards/ Circles Ranges- III- A , III- B , 
( Appeals) VI , New within the jurisdiction III- C . III - D & III - E 

[ स . 2589 / फा० सं० 261/ 11/ 78-माई टी जे . ] 
Delhi , 

of IACs . of I . T . Ran- within the juris 
ges -III - A , III - B , III - C , diction of C .I. T 

INCOME- TAX 
III - D & VII - E, New Delhi -IV . 

S . O . 2947 ,-- [n exercise of the powers conferred by sub -soction 
Delhi. 

( 1) of Section 122 of the Incomo-tax Act, 1961, 
Commissioner All Wards/ Circles Ranges -- V - A , V - B , 

(43 of 1961 ) and in suporsossion of all the provious 
{ Appeals )- VII , New within the jurisdiction V . C , V - D , and V - E 

notifications in this rogard , the Contral Board of Direct 
Dolhi of IACs. of I. T . within tho jurisdiction 

Taxes , horcby dirocts that Appellatç Assistant Commissionor 
Ranges, V - A, V - B , of C.I. T . Delhi- V . 

of Incomc-tax of the Rangos specified in coluoma (1) of 
V - C , V - D & V - E. 

the Schedulo below , shall perform their functions in respect 
New Delhi. 

of all porsons and income assossed to incomo-tax in the Incomo 
_ _ _ . - . 

--- - - - 

tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding 
This notification shall take effect from 15- 11 - 78 . 

entry in column (2 ) thorcof excluding all persons and incomo 

assossed to income- tax over which the jurisdiction vosts in 
[ No. 2588 ( F. No. 261 /2 / 78 -ITJ] 

Commissioner of Income -tax ( Appeals ). 
का०मा० 2947.- - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

SCHEDULE 
122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग और इस संबंध 

Range 

Incomo- tax Circlos/Wards and District 
मे मभी पूर्ववत् अधिसूचनाओं को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 
बोर्ड निदेश देता है कि नीचे अनु मूची के स्तम्भ ( 1 ) में , विनिर्दिष्ट रेंजो 

2 
के सहायक प्रायकर प्रायुक्त ( अपील ) ऐसे मभी व्यक्तियो और प्रायो को 1 . Patiala All Incomo-tax Circles , Wards and Districts having 
छोड़कर, जिनकी बायत अधिकारिता प्रायफर मायुक्त ( अपील में विहित 

Range. headquarters (i) Barnala ,( ii ) Income-tax Circle, Chamba . 
है , अन्य सभी व्यक्तियों और प्रायों के संबंध में जिन पर उसके स्तम्भ 

Kangra , Hamirpur and Una Districts at Palampur , 

(iii ) Malerkotla, (iv ) Mandi , ( v) Patiala ( vi) Rupnagar , 
( 2) में नरमधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रायकर मफिनी, वाडा और जिला 

( vii ) Simla, (viii) Solan, (ix ) Sangrur , (x ) Chandigarh 
में पायकर या अतिकरनिर्धारित किया गया है, अपने कुम्यो का पालन करेंगे । 

and (xi ) Central Circles at Patiala and Chandigarh. , 


_ _ 


_ 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


2 . Ludhia na ( 1 ) All Income-tax Circles, Wards and Districts 

having headquarters at Khanna and 

Ludhiana. 
(2 ) All Central Circles having headquarters at 

Ludhiana . 
Whereas the Income tax Circle , Ward or District or part 
theroof stand transforred by this Notification from ono Range 
to another Ranges , Apocals & fiscd out of the assessments made in 
that Incomo-tax Circle , Ward or District or part thereof and pend 
ing immediately before tho dato of this Notification before the 
Appcllato Assistant Commissioner of the Range from whom thal 
Incomo-tax Circle, Ward or Diytrict or part thereof is trans 
forred shall from the date of this Notifications takes effect 
bo transferred to and dealt with by the Appellate Assistant 
Commissioner of the Range to whom these Circle , Ward or 
District part thero of is transferred . 

Where all Circles , Wards and Districts having headquarters 
at a particular place have been assigned to an Appellate Assistant 
Commissinor he will have jurisdiction in respect of Circley , Ward 
and Districts at theso headquarters, abolished also . 
This notification shall take effect from 20- 11 - 78. 

[ No . 2589( F. No . 261/ 11 / 78-ITI] 
नई दिल्ली , 28 नवम्बर, 1979 


( 4 ) केन्द्रीय किल , 5 सपा. ( नि . ) ( केन्द्रीय ) 
चडीगढ़ 

अमृतसर 
( 5 ) केन्द्रीय समिन 

करनाल 
( 6 ) केन्द्रीय सकिन , I, 

2 और 3, अमत्तमर । 
( 7 ) केन्द्रीय सकिल 1 

और 2 जलंधर 
यह अधिसूचना 1- 11-78 में प्रभावी होगी । 

[सं० 2599( फा०म० 261/ 31 / 78 -प्राई टोने ] 

INCOME- TAX 
S . O . 2948 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) of Section 121 , of the Incomo-lax, Act, 1961(43 of 
1961) and in super session of provious Notification No. 2382 (F 
No . 261 /8 / 78 -ITJ) dated 7 - 7 - 78 the Central Board of Direct Tar 
es hereby directs that the Commissioners of Income-tax (Appeals ) 
of the Charges specified in column (1 ) of the Schedulo below , shall 
perform their functions in respect of such persons assessed to 
Income-tax or surtax or interest-tax in the Income-tax / Wards , 
Circles, Districts and Rangos specified in the corresponding en 
tries in column (2 ) and column (3 ) thereof us are aggrieved by any 
of the orders mentioned in clauscs (a ) to (h ) of sub-section (2 ) of 
section 246 of the Income- tax Act, 1961 in sub -section (1) of 
section II of Companies (Profits ) Surtax Act , 1964 ( 7 of 1964 ). 
and in sub -section (1 ) of section 15 of the Interest Tax Act, 1974 
( 45 of 1974 ) and also in respect of such persons or classes 
of persons asthe Board has directed or may direct in future in 
accordance with the provisions of clause ( 1) of sub - section 
( 2 ) of Soction 246 of tho Incomo-tax Act, 1961. 


मा०मा० 2948. - - पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
भारा 1214 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत 
हुए और पहने जारी की गई अधिसूचना सं० 2382 ( फा० सं० 281/ 
8/ 78-माई टीओ ) तारीब 7- 7- 78 को अधिक्रांत करते हुए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष 
कर बार्ड निदेषा घेता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्म 
( 1 ) में विनिर्दिष्ट मार माधनो वाले प्रायकर प्रायक्त (अपील ) उसके 
स्तम्भ ( 2 ) और स्तम्भ ( 3 ) मे तस्मम्बन्धी प्रविष्टि में विभिविष्ट पायकर 
समिमों, पार्टी जिलो और रेंजों में सभी ऐसे व्यक्तियों के मारे में जिन पर 
मायकर मा मषिकर या ग्याजकर निर्धारित किया गया है और जो प्रायकर 
अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) से 
( ज ) तक कम्पनी ( लाभ ) प्रतिकर अधिनियम , 1964 ( 1964 का 
7 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) , स्याण कर अधिनियम , 1974 
( 1974 का 45 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) में वर्णित किसी 
मादेश से व्यषित है और ऐसे व्यक्तियों का व्यक्ति वर्गों के बारे में भी , 
जिनके लिए बोर्ड ने मायकर अधिनियम , 1961 की धारा 246 की उपधारा 
( 2 ) के खण्ड ( 1 ) के उपबन्धों के मन मार निवेश दिया है या भविष्य 
में निदेश दे, अपने कृत्यो को पालन करेंगे । 

अनुसूची 
भारसाधन और मुख्यालय मायकर बार्ड और सकिल सहायक प्रायकर 

प्रायुक्त निरीक्षण 


Charges with 
Headquarters 


SCHEDULE 
Incomo-tax Wards Ranges of Inspocting 
and Circles Assistant Commis 

sioners of Income 

tax 
- - - - - - - - - 


. 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Commissioner of (1) All Wards/ Circles 1. I. A . C . Rangel 
Income-tax ( Appeals ( excluding EDCir Ludhiana . 
Ludhiana . 

cle and Central 
Circle ) located at 
Ludhiana and Khana 
within the juris 
diction of CIT , 

Patiala 
( 2) Central Circles I 2. I. A. C. Range II , 

to VI, Ludhiana . Ludhiana . 
( 3 ) Central Circles , I. A. C . ( Central) 
Patiala . 

Rango I 

(Ludhiana .) 
( 4 ) Central Circle , 4. I. A. C . ( Central) 
Chandigarh . 

Rangc II 
( 5 ) Central Circles, Ludhiana . 
Karnal. 

S . I. C ( Central) 
(6 ) Central Circle I, Amritsar, 

II , III Amritsar . . 
( 3 ) Central Circle | 

& II Jullundur. 


पायकर मायुक्त आयकर मायुक्त पटियाला 1 स०म० ( नि . ) रेंज - 1 
( मपील ) लुधियाना की अधिकारिता में के लुधियाना 

( संपवाकर सकिल और केन्द्रीय 2. स०मा० (नि . ) रेंज - 2, 
मकिल को छोड़कर ) सुधि- लुधियाना 
याना और खमा में स्थित 
समी बाउँ/सकिल 
( 2) केन्द्रीय सफिल 1 से 3सप्रा० (मि० ) ( केन्द्रीय ) 

6 ( लुधियाना ) रेज- 1 लुधियाना 
( 3 ) केन्द्रीय ममिल, सन्मा० (नि . ) (फेन्द्रीय ) 
पटियाला 

रेंज - 2, लुधियाना 


- 


- 


- 


- 


This notification shall take effect froin 1-11 - 78 

INo . 2599 ( F. No. 261 / 31 / 78 -IT ]] 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


1 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
( प्राय कर ) 
का०मा० 2949 - - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, पाय-फर अधिनियम , 1961 

9 अायकर सर्किल, विचूर 
( 1961 का 13) की धारा 122 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 

10 विशेष सफिल , एनाकुलम 
शक्तियो का और इस निमित्त उम ममर्थ मनाने वाली अन्य मभी शक्तियो 

11 प्रायकर मफिल , कासरगोड 
का प्रयोग और अधिसूचना स . 2383 ( फा०सं० 261/ 7/ 78-प्राईटी० 

- -- - - 
जे . ) तारीख 7 जुलाई , 1978 का मांशिक उपान्तरण करते हुए , निषेश 

3 यह अधिसूचना 27- 4- 1977 में प्रभावी होगी । 
देता है कि पृष्ठ 2 पर अनुमची के स्तम्भ ( 2 ) में क्रम स० 7 के 

[ स, 2803, फा०स० 189/ 21/ 78-40क ( ए-I ) ] 
पश्चात् , सहायक प्राय -झर प्रायुक्त ( अपील ) के सामने निम्नलिखित 

पी०एम० मिषम , अपर सधिष 
णम्द और अम अन्त स्थापित किये जायेगे , अर्थात् --- 
क्रम स० प्राय- कर सकिल वाई और जिला 

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
8 अतिरिक्त -व और अतिरिक्त-ग बाई, जयपुर 

New Delhi the 7th May , 1979 
१ न्याम सकिल , जयपुर 

(INCOMETAX) 
यह अधिसूचना 6- 11- 78 से प्रभावी होगी । 

S . O . 2950 .--- In exercise of the powers conferred by sub 
[म . 2600( फा०म० 261/ 16/ 78- आई०टी० ०] 

section (1 ) of section 121 of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) 

the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following 
एस . के . भटनागर, अवर सचिव 

amendments to the Schedule appended to its Notification No. 

679 ( F. No . 187/ 2 /74-JT ( AI) dated 20th july, 1974as amended 
(INCOME TAX ) 

fiom time to time. 
S . O . 2949. - - In exercise of the powers conferred by sub 

2 Existing entries under cloumn (1 ), (2 ) and ( 3) against 
section ( 1 ) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 Serial No . 13A shall be substituted by the following : -- 
of 1961 ) and of all other powers enabling it in that behalf 
and in partial modification of Notification No. 2383 ( F . 
No. 261 / 7 /78- ITJ) dated 7th July , 1978 the Central Board Commissioner of Head -Quartcr Jurisdiction 
of Direct Taxes , hereby directs that the following words Inconic -tax 
would be inserted in Col. 2 of the Schedule on Page 2 
against the Appellate Assjstant Commissioner of Income 
tax, A - Range, Jaipur after S. No. 7 : 

13A Kerala -[I 

Ernakulam T. Salary Circle, 

Ernakulam 
S. No. Income Tax Circlc /Wards & district 

2. Ime- tax Circle -I, 
8 . Addl Band Addl. C Wards, Jaipur . 

Always , 
9. Trust Ciiclc, Jaipur . 

3. Income-tax Circle-I, 

Calicut, 
This notification shall take cffect from 6- 11- 78. 

4 . Income- tax Circle-II , 
[ No. 2500 ( F . No. 261 /16718 -IIJ) ] 

Calicut, 
___ S. RAMASWAMI, Under Secy 

5. Income-tax Circlo , 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 

Cannanorc , 

6 . Income -tax Circle , 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

__ Kottayam, 

7 . Income-tax Circle , 
नई दिल्ली , 7 मई , 1979 

Mattancherry , 
( प्रायकर ) 

8 . Income - tax Circle , 

Palghat, 
का . प्रा . 295 0. - केन्द्रीय प्रत्यक्ष फर मार्ड , पायकर अधिनियम , 1961 

9 . Incomc-tax Circle , 
( 1961 का 43 ) की धारा 121 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त सक्तिया 

Trichur , 
का प्रयोग करते हुए , समय-समय पर यथासशाधिप्त अपनी अधिसूचना 

10 . Special Circle , 

Ernakulam, 
स . 679 (फास . 187/ 2/ 74-मा०क० ( एI) तारीख 20 जुलाई , 

11. Income-tax Circle , 
1974 से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित मशोधन करता है । 

Kasargod. 
2 क्रम म ० 132 के मामने स्तम्भ ( 1 ), ( 2) और ( 3 ) के 

3 This Notification shall take effect from 27- 4-1979 . 
• नो की विधमान प्रविष्टिया के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा .- - 

INo . 2803/ F. No. 189/21/78-IT /( AI)] 
_ - - - 

P. N. JHINGON. Under Secy. 
प्राय-कर पायुक्त मुख्यालय अधिकारिता 

-- - - - - -- - -- - - - 

- - 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय 
130 केरल-II एर्नाकुलम 1 वेतन मकिल , एर्नाकुलम 

बंगलौर 22 मार्च, 1979 
2 प्राय-कर सर्किल [ प्रत्यय 
3 प्राय-कर सर्किल , I कालीकट 

पोगोय उत्पाद शुल्क 
4. प्रायकर सकिल-II , फालीकट 

का०मा० 2951 --- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम के 
5 प्राय-कर सर्किल , कलानौर 

अन्तर्गस प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं इस मक्षिसूचना द्वारा , 
७. यायफर मकिल , कोट्टायम इम समाहर्तालय में तैनात केन्द्रीय उत्पाद शुल्प के महायक ममाहतायो 
7 मायकर सकिल , मट्टनचेरी को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 173- सी0( 1 ) 
१ प्रायकर मकिन , पालबाट 

के अधीन निर्धारितियो द्वारा यथामूल्य निर्धारणीय माल के समय में मुख्य 
_ - - - - - - - 


- - - - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 
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सूचियो को फाइल करने के संबध में , समाहर्ता की शक्तियां प्रदान करता संयुक्त मराव नियंत्रक , मायात -निर्यात का कालिग 

बम्बई , 7 अगस्त , 1979 
[ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं० 1/ 79] 

विषय :- - सर्वश्री एन . एम . एटरप्राइझेस , सम्पई को जारी किए गए 
प्रारएन० शुक्ला , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समाहर्ता 

लाइमेन्म मं० पी० के 1897915 दिनांक 18- 2- 78 मल्य 
OFFICE OF THE CENTRAL COLLECTOR OF CENTRAL 

45177 रुपये को मोमागुरूक निकामी प्रति को रह 

करने के लिये आदेश । 
EXCISE 

का० प्रा० 295 3 -- - मवश्री एन० एम० एटरप्राइसेम , बोटावाला 
Bangalore, 22nd March , 1979 

बिल्डिग, 2 रा माला, 47, पीकेट रोड , कालपादेवी रोग के मामने , बम्बई 
S. O . 2951. - - In exercise of the powers confelicdon me 

2 को 1977- 78 की लाइमेम अवधि के प्रायात नियंत्रण नीति खंड II 
under Rule 5 of the Central Excisc Rules , 1944 , I hereby 
Ampower the Assistant Collectors of Central Excise in this के परिचछेद 30( 3 ) और 32( 2 ) भाग मो अनुभाग 1 के अंतर्गत इस 
Collectorate to cxercise the powers of the Collector under प्रादेश के पोछ दी गई मद के मायात के लिए पायात लाइमेन्म स० पी० 
Rule, 173 - C ( 1 ) of the Central Excise Rules , 1944 in regard 
to fling of Price Lists of good assessable to advalorem के0/ 1897915 दिनाक 18- 2- 78 मूल्य 45177/ पिये के लिए जारी 
by the asscosecs . 

किए गए थे । 
[ Central Excise Notification No. 1 . 79 ] 
__ R. N. SHUKLA , Collector of Central Excise 

उन्होंने उक्त लाइमेम की सीमाशुल्क निकामी प्रति की अनुलिपि 

प्रति के लिए इस प्राधार पर प्रावेदन किया है कि , लाइमेन्स की मीमा 
_ - - - - - - - - - - 

शुल्षा निकामी प्रति ब्रा गई प्रथवा प्रस्थानस्थ हो गई है और प्रागे यह भी 
माणिज्य , नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय 

उल्लेख किया है कि उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया था । 
( नागरिक पूति और सहकारिता विभाग ) 

अपने दावे के ममर्थन में प्रावेदक ने मैट्रोपोलीटिन मैजेस्ट्रेट बम्बई 
नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1979 

द्वारा विधिवत माख्याफिन स्टैम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया 
का० प्रा० 2952-- - केन्द्रीय सरकार , अग्रिम संविदा (विनियमन ) 
अधिनियम , 1952 ( 19 5 2 का 74 ) की धारा 5 के अधीन चैम्बर 
माफ कामर्स , हापुड़ बारा मान्यता के मषीकरण के लिये किये गये प्रावे . 

मै मनुष्ट हूं कि लाइसेन्म स० पी० के ०/ 18979 1 5 दिनाक 18-2- 78 

मूल्य 45177/ रुपये की मूल मीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है और 
बन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह 

निदेश देता हु कि , इनकी अनुलिपि प्रति प्रावेदक को आरी की जाए । 
. समाधान हो आने पर कि ऐमा करना व्यापार के हित में और लोक हित 

उक्त लाइसेन्म सं० पी० के०/ 18979 15 दिनाक 18- 2- 78 मुल्य 
में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त मैम्बर को गुड़ की अग्रिम संविधानी 

45177 रुपये की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति एतद्दाग रह की 
के बारे में 10 अगस्त , 1979 से 9 अगस्त , 1980 ( जिसमे ये दोनों 

जाती है । 
दिन भी सम्मिलित हैं ) तक एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिये 

[ मख्या 1795/ 23687/ ए० एम - 78/ ज० एम्म - 77/ एल ०/ मार०-ई० पी० 
मान्यता प्रदान करती है । 

2. एतद् द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त पेम्बर OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF 
ऐसे निवेसो का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार प्रायोग द्वारा समय 

IMPORTS AND EXPORTS 
समय पर दिये जायें । 

Bombay, the 7th August, 1979 
[ एफ० सं० 12 ( 1 ) - आई० टी० 79] 

Subject. -- Order for cancellation of Customs purpose copy 

of import licence No. PK/ 1897915/ C / XX/ 66 / BI 
क० एस० मैथ्य , उप सचिव 

77 / K . 1, dated 18 - 2 -78 issued to M / s. N . M . Enter 

prises, Botawala Bldg ., 2nd Floor, 47- Picket Road , 
MINISTRY OF COMMERCE , CIVIL SUPPLIES AND 

Off Kalbadevi Road , Bombay - 2 . 
COOPERATION 

S. 0. 2953. M / s. N. M. Enterprise , Botawala Bldg., 2nd 

Floor, 47- Pickot Road, Off Kalbadevi Road, Bombay -2 . Ob 
(Departmont of Civil Supplies and Cooperation ) 

tained import Licence No . P / K / 1897915 dt. 18 - 2 - 78 for import 
New Delhi, the 8th August, 1979 

of Raw Materials, Components, Consumable Stores and Pack 

ing materials in accordance with the provisions made in para 
S . O . 2952 . - The Central Government, in consultation with 

30 ( 3 ) and 32 ( 2 ) of Part B Section 1 of Policy Book Vol. II 
the Forward Markets Commission, having considered the ap 

for 1977 - 78 . They have applied for duplicato Customs Purpose 
plication for renewal of recognition mude under Section 5 of 

copy of the abovo mentioned licence on the ground that the 
the Forward Contracts ( Regulation ) Act, 1952 ( 74 of 1952 ) 

original customs purposc copy of the licence has been los ! 

or misplaced . It is further stated that the original customs 
by the Chamber of Commerce , Hapur, and being satisfied that 
it would be in the interest of the trode and also in the public 

purpose copy of the licence was not registered with any custom 
Interest so to do, hereby grants , in exorcise of the powers 

authority and not utilised . 
conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the 
said Chamber for a further period of one year from the 10th 

Io support of this contention , the applicant has filed an 
August , 1979 upto the 9th August, 1980 (both days inclusive ) affidavit on stamped paper duly attested by the Metropolitan 
in respect of forward contracts in gur . 

Magistrate, Bombay . I am satisfied that the original Customs 

Purpose copy of the import licence No. 1897915 dt . 18 - 2 - 78 
2 . Tho recognition hereby granted is subject to the condition 

has been lost or misplaced and direct that a Duplicate Cus 
that the said Chamber shall comply with such directions as 

toms purpose copy of the licence should be issued to the appli 
may from time to time be given by the Forward Markets 

cant. The original Customs purpose copy of the import licence 
Commission , 

No . 1897915 dated 18- 2 - 78 may be deemed to have been 
[ File No. 12 (1 ) -IT /79 ] 

cancelled , 
K . S. MATHEW, Dy . Secy . 

[ F. No. 1795 / 23687 / AM. 78 /JS. 77 / L / REPIB] 
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विषय :--- मश्री रागांन टेक्सटाईन मिल, बम्बई, 13, को जारी किए 

का० प्रा० 2953 . श्री मोरिया शहीद पम्पैक्स प्रा . लि . , 
गए लाइमेन्म सं० पी००/ 278986 3 दिनाक 28- 2-77 97, अली उमर म्द्रीट , अम्बई- 3 को 1977- 78 की लाइसेन्ग भवन्धि के 
मूल्य 54187 रुपये की मुद्रा विनिमय नियन्त्रण और पायात नियंत्रण मोति खंर II के परिच्छेद 30 ( 3 ) और 32 ( 2 ) भाग 
मीमा शुल्क निकामी प्रतियों को रद्द करने के लिए प्रादेश । बी अनुभाग 1 के अतर्गत कामे माल नया मघटफ उपभोज्य बस्तुए पोर 

मंचेष्ट न मामग्री के प्रायान के लिए प्रायात लाइसेन्म म० पी० /20/ 1900593 
का० प्रा० 2954 -- सर्वश्री पंगगॉन टेक्सटाईल मिल , ग्लोन मिल 

2 ] 3. 78 मर 3 )20 2 रुप के लिए जारी किए गए थे । 
पैमेज , बम्बई - 400013, को मामान्य मुद्रा क्षेत्र में अप्रैल-मार्च- 77 की 
लायमेन्म अवधि के लिए प्रायात नियत्रण नीति के अंतर्गन डाईज तथा 

उन्होने उक्त लाइसेन्स की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि 
केमिकल के पूजीगत माल के प्रायात के लिए प्रायान लाइमेन्म मं० पी० प्रति के लिए इस आधार पर प्रावेदन किया है कि , लाइमेन्म की मूल 
पू0/ 2789863 दिनाक 28- 2- 77 मूल्य 5 !387 तगयं के लिए जारी मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई प्रथवा प्रस्थानास्थ हो गई है और 
किए गए थे । 

मागे यह भी उल्लेख किया है कि उनका उपयोग बिल्कुल भी नही किया 

गया था । 
उन्होंने उक्त लाइमेस की मुद्रा विनिमय नियत्रण तथा मीमाशुल्क 
निकामी प्रनिया की अनलिपि प्रतियों क लिए इस प्राधार पर आवेदन किया 

अपने दावे के ममर्थन में प्रावेदक ने एक शपथ -पत्र दाखिल किया है । 
है कि , लाइमेन्म की मूल मुद्रा विनिमय नियवग नया मीमाशुल्फ 

मै मन्तुष्ट हूं कि लाइसेन्म भ० पा०/10/ 1900 59 3 दिनांक 29- 3-78 
निकामी प्रतियां खा गई अथवा प्रस्थानस्थ #ो गई है । और आगे यह 

मूल्य 30202 रुपये की मूल मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रति खो गई है 
भी उल्लेख किया है, कि उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया था । 

और निदेश देता ह, कि , इनकी अनुलिपि प्रति मायेदक को जारी की 
अपमे वार्ष के समर्थन में आवेदक ने मेट्रोपोलीटिन मै जैस्ट्रेट सम्बई 

जाए । उक्त लाइसेंस मं० पी० /20/ 1900593 दिनांक 29- 3- 78 मूल्य 
द्वारा विधिवत् मोम्याकिन रैम्प पेपर पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 

30202 रुपये की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एनवाग 

रद की जाती है । 
____ मैं मंमुष्ट हूं कि लाइसन्म स० पी० यू०/ 278986 3 दिनाक 28- 2- 77 
मूल्य 54187 रुपये की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण और मीम. शुल्क 

[ संकपा 1764/ 23409/ ए- म- 78/ एम-77/ एल/ पार ई पी - 1 मो ] 

पा० गोयन्दा राजू , 
निकामी प्रमिया खो गई है और निदेश देता ह कि . मनी अनुलिपि 
प्रतियां प्र.वेवक को जारी की जाए । उक्त लाइसेन्म मं० पी० यू० 

उप मुमय नियंत्रक , प्रायान और निर्यात 
2789863 दिनांक 28- 2- 77 मूल्य 54187 रुपये की मूल मुद्रा 

कृते मंयुक्त मुनय नियंदक पायात और निर्यात 
विनिमय नियंत्रण प्रतिया पौर मीमा शुल्क निकामी प्रमिया एतददाग 

Subject. - Cancellation of Licence No . P / K /1900593 dt . 
ग की जाती है । 

29- 3 - 78 for Rs. 30202 (Exchange Control purpose 

copy ) issued to M / s . Zakaria Shahid Impex Pvt., 
[ मंग्या 121 3116741/ ए-एम - 77/ जे एस- 76/एल /पार-ई- पी - 1 की ] 

Bombay - 3 . 
कोम् प्रकाश , उप -मुख्य नियन्त्रक पायात और निर्यात कृते सयुक्त मुख्य S . O . 2955. — M /s . Zakaria Shahid Impex Pvt. Ltd ., 97 -Alf 

Umer Street, Bombay - 3 , has been granted Licence No . 1900593 
नियंत्रफ पायात और निर्यात dt. 29 - 3 - 78 for Rs. 30202 (Rupees Thirty thousand Two hun 

dred And Two only ) for import of Raw materials , components , 

consumbale stores and packing materials in accordance with 
Subject. — Order for cancellation of Customs Purpose and 

the provisions made in paras 30 ( 3 ) and 32 ( 2 ) of Part B 
Exchange Control purpose copy of import licence 

Section I of Policy Book ( Vol , II ) for 1977 - 78 . 
No. P / U / 2789863 / C / XX / 62/ B43 - 44 W . 1 , dated 
28- 2 - 77 issued to M / s. Paragon Textile Mills, Globe 

They have applied for duplicate copy of Exchange Control 
Mills, Passage , Bombay - 400013. 

purposes copy of the said Licence on the ground that the 

original licence has been lost /misplaced , 
S . O . 2954 . - M /s . Paragon Textile Mills , Globe Mills Passage, 

It is further stated that the said original licence is not 
Bombay obtained import licence No. P /U /2789863 dated 

registered with any Customs Authority and is not utilised. 
28 -2 -77 for import of Dyes and Chçmicals as per AM . 77 

In support of their claim upplicant have filed an affidavit . 
policy book for the Licensing period AM- 77 from G . C. A . They 
have applicd for duplicate Customs & Exchange Control Pur 

I am satisfied that the original copy of Exchange Control 
poses coples of the above mentioned licence on the ground purposes copy of Licence No. 1900593 at, 29 - 3 -78 has been 
that the original Customs and Exchange Control purpose coples lost /misplaced and direct that the duplicate of the licence 
of the licence , have been lost or inisplaced . It is further stated should be issued to the applicant firm , 
that the original Customs and Exchange Control purpose copy 
of the licence was registered with Bombay Custom authority 

The original Exchange Control purposes copy is cancelled , 
and is partly utiliscd . 

[ No . 1764/ 23409 AM. 78JS . 77| L/ REPIB] 
In support of this contention , the applicant has filed un 

OM PRAKASH, Dy. Cheif Controller of Imps . & Exps. 
affidavit on stamped paper duly attested by the Metropolitan 
Magistrate , Bombay. I am satisfied that the original Customs 

for Jt . Chief Controller of Imports & Exports . 
purpose copy and Exchange Control purpose copy or the im 

- - 

- - -- - - - - - - - - - 
port licence No. 2789863 dated 28- 2 - 77 has been lost or 
misplaced and direct that a Duplicate Customs & Exchange 

( माणिज्य विभाग ) 
Control purpose copy of the licence should be issued to the 
applicant. The original Customs & Exchange Control purpose 

नई दिल्ली, 16 अगस्त , 1979 
copies of the import licence No. 2789863 dt. 28 - 2 -77 may be 
deemed to have been cancelled . 

( तम्बाकु उद्योग विकस नियंतण ) 
[ No. 1213 |16741 AM. 77|TS . 76L REPIB] 

का० प्रा० 2956 - - तम्बाक बोर्ड नियम 1976 के नियम 3 तथा 

4 के माथ पठिप्त तम्बाक मोर्ड अधिनियम 1975 ( 1975 का 4 ) की 
विषय :- -मश्री सरिया शहीद इम्पैक्स प्रा . लि . को जारी फिर आग 4 की उपधारा ( 1 ) के बंड ( प ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग 

गए लाइसेन्स मं० पी० के ०/ 1900593 दिनांक 29- 3- 78 करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एम० पी० मंत , मुख्य का विकास अधि 
मल्य 30202 रुपये की मुद्रा मिनिमय नियत्रण प्रनि को कारी , कृषि मिदेशालय महाराष्ट्र मरकार, पूमा को , डा० मार . एल . 
रद्द करने के लिये आदेश । 

नागपाल के सेवा नियम होने मे बाली 27 स्थान पर तम्बाकू मोई के 


- 


- 


- 


- 


- 
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नई दिल्ली , 17 गान 1974 


सदस्य के रूप मे नियक्त करती है भोर भारत सरकार के वाणिज्य , 
नागरिक पूर्ति तथा गहफारिमा मंत्रालय ( वाणिज्य विभाग ) की अधिमूचना 
मं . का . पा . 100 ( म ) विनाक 19- 2- 1979 में और आगे निम्नोक्न 
मंशोधन करती है , अर्थात् --- 

2 उक्त अधिसूचना में क्रमाक 21 नधा उममे मम्बन्धित प्रविष्टियो 
के म्बान पर निम्नलिखित क्रमांक तथा प्रविष्टिया प्रनिम्यापित की जाएगी , 
अर्षात् : 
" : 1. श्री एम० बी० मान मुम्य रई मदम्य महाराष्ट्र मरकार का 
विकास अधिकारी, कपि नि 

प्रतिनिधित्व करने के 
देशालय , महाराष्ट्र सरकार , 

लिए । 
पूना । 

[ मं० 8/ 11/ 79-६० पी०एग्री- 5] 
ओम प्रकाश गाल , ऐम्म अधिमारी 


का० प्रा० 2958. - -- यत . भारतीय प्रायशान पनि८६ . f f - म 
1966 ( 1956 का 102 ) की धाग 7 को उप-धाग ( 4 ) के माघ 
पठित धारा ., की उप धाग के बड ( क ) के उपमधो का अनमरण 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार में पगमा करने पर 
डाक में० एन० दहन के स्थान पर डा० एन० बी मिधा , म्वास्थ्य मेवा 
निदेणक , लगनऊ को भारतीय प्रायविज्ञान परिषद का मदम्य मनोनीन 
किया है । 

प्रत. प्रब उस अधिनियम की बाग 3 की उप -धारा ( 1 ) के 
मन मरण में केन्द्रीय सरकार समक्र वारा भारत मरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय 
को जनवरी, 1960 की अधिसूचना मख्या एम यो० 138 में प्रागे 
और निम्नलिखित मशोधन करती है , नामत - - 

उन प्रधिमूचना में “धाग री उप- धारा ( 1 ) के मई ( क ) के 
अधीन मनोनीत शीर्षक के अंतर्गत क्रम सम्या ? और उममें मधिन 
प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिमिन क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाए , 
नामत . .. 

____ " हा० एन० बी० मिश्रा , स्वास्थ्य मेवा निदेशक लखनऊ, 
( उत्तर प्रदेण ) 

[ मच्या वी० 11 013/ 25 / 79-12.मof० ( पी )] 

__ ० एल० भाटिया , अयर मचिव 


New Delhi, the 17th August , 1979 


( Department of Commerce ) 
New Delhi, the 16th August , 1979 

( Tobacco Industry Development Control) 
S. 0 . 2956..--In exercise of the powers conferred by clause 
( d ) of sub- section ( 4 ) of section 4 of the Tobacco Board 
Act, 1975 ( 4 of 1975 ) , read with rules 3 and 4 of the Tobacco 
Board Rules , 1976 , the Central Government hereby appoints 
Shri M . V . Sant, Chief Cotton Development Officer, Directo 
rate of Agriculture , Government of Maharashtra , Pune, as a 
Member of the Tobacco Board in the vacancy caused by the 
retirement of Dr. R . L . Nagpal and makes the following 
turther amendment in the notification of the Government of 
India , in the Ministry of Commerce , Civil Supplies and Co 
operation (Department of Commerce ) No. S . O . 100 ( F ) dated 
19 - 2 -1979 , namely : 

2 . In the said notification for SI, No. 21 and the entries 
relating thereto the following $ 1. No, and entries sball be 
substituted, namely : 
" 21 . Shri M . V . Sant, Chief Cotton Development Officer 

Directorate of Agriculture , Government of Maha 

rashtra , Pune. 
Member. To represent the Government of Maharashtra . 

[ No . 8 / 11 / 79 - EP( Agri. vi ) ] 
O . P . GUPTA , Desk Officer 


S. 0 . 2958. - Whereas the Central Government have in 
pursuance of clause (a ) of sub -scction ( 1 ) of section 3 icad 
with sub -acction (4 ) of section 7 of the Indian Medical Coun 
cil Act , 1956 (102 of 1956 ) , nominated , in consultation with 
the Government of Uttar Pradesh, Dr. N . B . Mishra, Director 
of Hçalth Services, Lucknow , to be a member of the Medical 
Council of India vice Dr. K . N . Tandon. 


Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub -section 
( 1 ) of section 3 of the said Act, the Central Government 
hereby makes the following further amendment in the noti 
ficution of the Government of India , Ministry of Health No . 
S . O . 138 dated the 9th January , 1960 , namely : 


- 


- 


- - 


- - - 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


In the said notification , under the heading "Nominated under 
clause ( a ) of sub-Section ( 1 ) of section 3 ", for Serial No. 2 
and the entry relating thereto , the following Serial No. and 
entry shall be substituted , namely : ... 


( स्वास्थ्य विभाग ) 


नई दिल्ली , 21 जुलाई , 1979 


" 2. Dr. N. B. Mishra , 


Director of Health Service , 


का० मा० 2957. -- भारत सरकार, म्याम्थ्य और परिवार 
कल्याण मनालय ( स्वास्थ्य विभाग ) अधिसूचना मम्या म . 220 14/ 3/ 
1741म० एम० , दिनांक 7 जुलाई, 1978 एनद्वारा रद की जाती है । 

[ सम्या एस . 220 14/3/ 77-1म० एम० ] 

एन० ए० मुबामणि, अवर मचिव 


Lucknow . ( U .P . )" 

No. V. 11013/ 25 /79- M. E. ( Policy )] 

K . L . BHATIA, Under Secy . 


- - - 


- 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


(Department of Health ) 


New Delhi, the 24th July, 1979 
so. 2957 . The notification of the Government of India 
In the Ministry of Health & Family Welfare ( Department of 

Health ) No . S. 22014 / 3 / 77- MS dated the 7th July, 1978 is 
deroby cancelled . 

INo. S. 22014 / 3 / 77 - MS ] 
N. A. SUBRAMONEY, Under Secy . 


ऊर्जा मंत्रालय 

( कोयला विभाग ) 

नई दिल्ली, 17 अगस्त , 1974 
का०मा० 2959: - - केन्द्रीय सरकार ने , कोयला वाले क्षेत्र (प्रन 
और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंवालय ( कोयला 
विभाग ) की अधिसूचना मं० का०मा० 3458 तारीख 15 नवमार , 
1978 बाग उस अधिसूचना मे उपाबद्ध अनुभूत्री में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्री 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


म० 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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की 1615 . 00 एकड़ ( लगभग ) या 653 . 55 हेक्टेयर ( लगभग ) 

अनुसूची " क " 
भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना दी थी , 

गाबिन्दपुर खण्ड 
पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में 

( पूर्व बोकारो कोयला क्षेत्र ) 
कोयला अभिप्राप्य है ; 

प्राइंग सं० गजस्व 7/ 79 

नारीख 12- 3- 79 
प्रतः, अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त प्रधिनियम की धारा 7 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित को अजित 

( जिसमें अजित की जाने वाली भूमि वशित की है ) 
करने के अपने प्राशय की सूचना देती है :--- 

सभी अधिकार 

क्रम ग्राम 
( क ) इमसे उपाषर अनुसूची "क में वणित 121 1 एकर लगभग ) 

थाना थाना जिला क्षेस टिप्पणियां 

सं० 
या 490 .08 हेक्टेयर ( लगभग ) माप की भूमि ; और 

1 प्रार्मो नवाडीह 11 गिरिडीह भाग 
( ख ) इममे उपाषा अनुसूची " ख " में वर्णित 404 00 एकड़ 

, गोविन्दपुर 

15 , 
( लगभग ) या 163. 49 हेक्टेयर ( लगभग ) माप की भूमि 
में खनिजों के निष्कामन , खुदाई करने और ले जाने के लिए 

मुल क्षेत्र : 1211 . 00 एकर ( लगभग ) 
खनन , खदान, बेचने , खोदने और खोजने के अधिकार । 

या 490 06 हेक्टेयर ( लगभग ) 

पार्मों प्राम में अजित किए आने वाले प्लाट की मं० : 758 ( भाग ) 
टिप्पण 1 : इम अधिसूचना के प्रधीम पाने वाले क्षेत्र के रेखांक 1 गोविन्दपुर ग्राम में अजित किए जाने वाले प्लाटो की मे० : --- 
का निरीक्षण उपायुक्त , गिरिडीह (बिहार ) के कार्यालय या कोयला 
नियंत्रक , 1, फाउंमिल हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता के कार्यालय या मेन्द्रल 

1 ( भाग ) , 2 से 91, 93 (भाग ), 219, 220 ( भाग ), 221 ( भाग ), 
कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ) दरभंगा हाउस , गघी (बिहार ) 

222 ( भाग ) , 223 ( भाग ) , 224, 231 ( भाग ) , 248 ( भाग ) , 
के कार्यालय में किया जा सकता है । 

249 से 570, 571 ( भाग ) , 572 ( भाग ) , 573 से 578, 579 

( भाग ) , 580 ( भाग ). 581 में 674, 682 ( भाग ), 683 से 696, 
टिप्पण 2 : कोयला पाले क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 

700 से 702, 703, 704, 710 मे 748, 749 ( भाग ) , 825 
1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 8 के उपबन्धों की ओर ध्यान 

( भाग ), 831 से 839, 840 ( भाग ), 841 मे 935, 936 ( भाग ) , 
प्राकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबन्ध हैं . --- 

937 मे 1383, 1384 ( भाग ) , 1385 , 13 8 6, 1387, 1388 

( भाग ) , 1389 से 1525, 15 31 से 15 5 8, 1567 ( भाग ) , 1568 
8. अर्जन की पापन मापत्तियो : ( 1 ) कोई व्यक्ति जो किमी भमि से 157 2, 1573 ( भाग ) , 1660 ( भाग ) , 16 6 1 से 1662, 1663 
में जिमको पापत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है , हितपक्ष ( भाग ) , 1687, 1679 से 1742, 1744 से 1750, 175 3, 175 
है , अधिसूचना के निकाले जाने से तीम विन के भीतर मम्पूर्ण भूमि या 1755 ( भाग ), 1794, 1829 से 1862, 1863 ( भाग ), 1864 
उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर फिन्ही अधिकार का ( भाग ) , 2773, 2774, 2775, 2776, 2777 , 2778, 2779 , 
मर्जम किए जाने के पारे में पापत्ति कर सकेगा । 

2780, 2781 , 2782 और 2783 । 

मीमा वर्णन : 
स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रान्तर्गत यह प्रापत्ति नहीं मानी जाएगी 
कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए म्ययं खनन 

लाइन मार्मों पौर गोविन्दपुर ग्रामों में कुनार 
संक्रियाएं करना चाहता है और ऐमी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी 

नदी के बाए फिनारे के माथ-साथ जाती है । 
अन्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए । 

प - - ग 

लाइन गोषिन्वपुर ग्राम के प्लाट स० 1384 में 

से होकर और प्लाट मं० 1384 और प्लाट 
( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक प्रापनि मक्षम प्राधिकारी को 

म० 1388 को सम्मिलित सीमा के एक भाग 
लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं 

के माथ -माथ प्लाट मं० 1388 और 1384 
मुने आने का या विधि व्यवमायी धारा सुनवाई का अवसर देगा और 

में से होकर और तब प्लाट म० 1763, 
ऐसी सभी पापनियों को सुनने के पश्चात् प्रौर ऐसी अतिरिक्त जाच , 

1761, 1760 और 1756, 1445 और 
यदि कोई हैं , करने के पश्चात् जो वह प्रावश्यक मममसा है वह या तो 

1756, 1455 और 1756 सहित प्लाट 
धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचिप्त भूमि के या ऐमी भूमि 

मं० 1384 और 1765, 1364 और 1764, 
में या उम पर के अधिकारों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट या ऐमी भूमि के 

1426 प्रौर. 1764, 1426 की मम्मिलित 
विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के सम्बन्ध 

मीमा के साथ -साथ प्लाट सं० 175 5 में से 
में प्रापत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही 

प्लाट मं० 1755 और 1752, 1753 पौर 
के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार की उसमें विनिश्चय 

1752, 1753 और 1751, 1751 और 
के लिए वेगा । 

1750 प्लाट सं० 1744 और प्लाट सं० 
( 3 ) इस धारा के प्रयोजनो के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में 

1751, 1791 , 1792 और 1743 की 

मम्मिलित मीमा , प्लाट स० 1743 और 
हिताब समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार 
होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उम पर प्रधिकार इस अधिनियम 

1732 महित मामान्य मीमा , प्लाट सं० 
के अधीन अजित कर लिए जाते । 

1742 और प्लाट सं० 1743, 179 , 

1795, 1793, 1794 , मे मम्मिलित मीमा 
टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक , 1, काउंसिल हाउस 

से होकर जाती है । प्लाट सं . 1798 और 
स्ट्रीट , कलकत्ता को इस अधिनियम के अधीन कारी सक्षम प्राधि के रूप 

1833 , 1798 और 1832, 1827 और 
में नियुक्त किया है । 

1832, 1827 और 1831, 1827 पौर 
509 GI/79 - 5 
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1830, 1828 और 1829, 1825 और 

सीमा के साथ-साथ, प्लाट सं० 571, 372 
1863 की मम्मिलित सीमा , प्लाट मं० 

और 248 में से होकर जाती है । 
1863 और 1864 में से , प्लाट सं० 1856 

- - --- छ -- ज -- साइन गोबिन्दपुर ग्राम के प्लाट सं० 248, 221, 
1680, 1688, 1687, 1685, 1682, 

मा -- - - -ट पौर 220, 221 में से होकर, प्लाट सं० 231 
1661 महित प्लॉट स० 1660 की सामान्य 

और 248 की सम्मिलित सीमा के साथ 
सीमा , प्लाट सं० 1660 में से, प्लाट सं० 

साथ होकर बाती है । 
1660 और 1667 और 1668, 1667 
और 1670, 1667 पौर 1666, 1667 

ठ - - क 

लाइन गोवन्यपुर प्राम के प्लाट सं० 231 पौर 
पौर 166 5, 1667, 1664 की सम्मिलित 

223 में से होकर तब प्लाट मे० 224 और 
सीमा के साथ- साथ , प्लाट सं० 1663 में से 

225 की सम्मिलित सीमा के साथ- साथ , 
प्लाट सं0 1663 और 1679, 1678 और 

प्लाट सं० 1 में से होकर, मार्मों ग्राम के 
1679, 1678 और 1691 , 1678 और 

प्लाट सं० 758 में से होकर जाती है और 
1573 की सामान्य सीमा के साथ - साथ प्लाट 

प्रारम्भिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 
सं० 1573 और 1567 में से प्लाट सं० 
1567 पौर 1571, 1567, 1570, 1557 

अनुसूची " " 
पौर 156 6, 1557 और 1565, 1558 

गोबियपुर म्लाक 
पौर 1559 , 1531 और 1530 , 1531 

( पूर्व बोकारो कोयला क्षेत्र ) 
और 15 29 की मामान्य सीमा के साथ- साथ 

गिरिडीह (बिहार ) 
प्लाट मं० 1528 और 15 27, 1522 और 

ड्राइंग मं० राजस्व 7/ 79 
1527 1523 और 1527, 1523 पौर 

तारीख 13- 3- 79 
15 27, 1524 और 1526, 1525 और 

(जिसमें खनिजों के निष्कासन , खोदने और ले 
1528 महित प्लाट सं० 1522, प्लार सं० 

जाने के लिए खनन, सवान, मेधने , पोदने पौर 
825 में से प्लाट सं० 830 पोर 831, 

खोजने के अधिकार के लिए पर्जित की बामे 
838 पौर 839, 837 और 838 की 

वाली भूमि दर्शित की गई है ) । 
सम्मिलित सीमा , प्लाट सं० 828, 827 पौर खान बोपने के पधिकार 
826 का भाग सहित प्सार सं० 840 ( सड़क ) 
की मम्मिलित सीमा प्लाट सं० 840 ( सहक ) 

प्राम थाना थाना जिला क्षेत्र टिप्पणियां 

सं० 
में से , प्लाट सं० 878, 879, 733, 738 
739 सहित प्लाष्ट सं० 840 ( मड़क ) की ___ 1 गोबिन्दपुर नवाडीह 13 गिरिगह भाग 
सम्मिलित सीमा , प्लाट सं० 739 प्रौर 749 
की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ प्लाट सं 

कुल क्षेत्र 404 . 00 एकड़ ( लगभग ) 
749 मे से, प्लाट सं० 739 पौर 741 

___ या 163 , 49 हेक्टेयर ( लगभग ) 
सहित प्लाष्ट सं० 749 ( मड़क ) की मम्मिलित 

गोबिन्दपुर प्राम में प्रजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या :- - 
सीमा , खाट स० 749 में मैं , प्लाट स० 
781 , 780, 778, 777, 776, 775 , 

749 ( भाग ), 750, 751 ( भाग ), 752 से 824, 825 ( भाग ), 
774, 773 पोर 751 सहित प्लाट सं० 

828, 827, 828, 829, 830, 840 ( भाग ) , 1384 ( भाग ), 1388 
749 की सम्मिलित मीमा से होकर जाती है । 

( भाग ), 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1559 से 1566, 

1567 ( भाग ), 1573 ( भाग ), 1574 से 1659, 1660 ( माग ), 
साइन गोबिन्दपुर ग्राम के सड़क प्साट सं० 840 1663 ( भाग ) , 1664, 1665, 1866, 1668 से 1678, 1743, 
· में से होकर तब प्लाट स० 748 और 749 , 1751, 1752, 1755 ( भाग ), 1756 से 1793, 1795 से 1828, 
748 और 709, 711 और 709, 710 1863 ( भाग ) , 1864 ( भाग ), 1865 से 19 22, 1925 से 2416, 
और 709, 710 और 708, 707 भोर 2417 ( भाग ), 2418 ( भाग ), 2419 ( भाग ), 2420, 2421, 
710, 711 मोर 707, 704 और 707, 2422, 2423 ( भाग ), 2424 ( भाग ) , 2425 ( भाग ), 2428 से 
706 और 704, 704 और 701, 704 2430, 2431 ( भाग ) , 2433 ( भाग ), 2444 ( भाग ), 2445 
मौर 705, 703 और 701, 702 ( भाग ) , 2446 से 2451, 2452 ( भाग ), 2453 ( भाग ), 2454 
पौर 701 की मम्मिलित सीमा के साथ-साथ, ( भाग ), 2456 ( भाग ) 2457 ( भाग ) 2458 ( भाग ), 2459 ( भाग ) 
प्लाट सं० 936 सड़क में से, प्लाट सं० 2461 ( भाग ), 2533 ( भाग ) , 2582 ( भाग ) 2583 ( भाग ) , 
696 और 697, 695 और 697, 694 2584, 2585, 2586 ( भाग ), 2587, 2588, 2589, 2590 , 
मौर 687 की सम्मिलित सीमा के साथ 

2592 ( भाग ), 2598, 2509, 2800 ( भाग ), 2801 से 2660, 
साथ होकर जाती है । 

2661 ( भाग ), 2662 से 2666, 2667 ( भाग ), 2668 ( पाग ) , 

2669, 2670 ( भाग ), 2671 ( भाग ) , 2785, 2786, 2787 , 
लाइन गोविन्दपुर ग्राम के प्लाट सं० 694, 693, 

2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793 (भाग ) और 2795 । 
692, 691, 690, 683, 674 मोर 581 
सहित प्लाट सं० 682 की सम्मिलित सीमा 

सीमा वर्णन : 
के साथ-साथ, प्लाट सं . 682, 580, 579 

लाइन गोपिन्वपुर ग्राम में कुनार नवी के बाएं 
में से प्लाट 40 578 और 672 की सम्मिलित 

किनारे के साथ-साथ जाती है । 
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लाइन गोबिन्दपुर ग्राम में बोकारो नदी के बाएं Explanation ; - 11 shall not be an objection within the meaning 
फिनारे के साथ-माय जाती है । 

of this section for any person to say that ho 

himself desires to undertake mining operations 
7 - T 1997 TRT H ATE HO 2661, 

in the land for the production of cual and that 
2671, 2661, 2670 , 2008 , 2667, 

such operations should not be undertaken by the 
2600 , 2793, 2592 , 2600 # # 19 , 

Central Government or by any other person . 
CATE Ho 2589 41 2590 77 3€ 

(2 ) Every objection under sub-soction (1 ) shall be mado to 
HTAT AT -ATU , GUTE TO 2586, 2582 , 

the competent authority in writing , and the competent 

authority shall give the objector an opportunity of being 
2583 , 2600, 2417 , 2533, 2418 , 

heard cither in person or by at legal practitioner 
2419, 2423, 2424, 2425, 2431, 

and shall, after hearing all such objections and after 
2433, 2445 , 2414 , 2452, 2453, 

making such further inquiry , if any, as he thinks ncces . 
2454 , 2456 , 2457 , 2458, 2461, 

sary cither make a report in respect of the land which 

has been notifizd under sub -section ( 1 ) of section 7 ci of 
2459 ( * * ), 751 719 ( 4 ) 

rights in or over such land , or make clifferent reports in 
में से होकर भाती है । 

respect of different parcels of such land or of rights in 
MTEHT wafferer AT ( 7746 " T" ) * T 

or over such land , to the Central Governinent, containing 

his recommendations on the objections, togethor with 
साथ जाती है और प्रारम्भिक बिन्यू " " पर 

the record of tho proceedings held by him , for the deci. 
Herci 

sion of that Government. 
[sto 19 ( 43)/72 - f10 tayo) 

(3 ) For the purpusos of this soction , a person shall be deeined 
एम० प्रार० ए० रिजवी, निदेशक 

to b ; interc ;tod in land who would by entitled to claim 

an interest in componsation if the land or any rights in 
MINISTRY OF ENERGY 

or over such land were acquired under this Act" . 
(Department of Coal) 

Note 3 . The Coal Controller, 1, Council House Strect, Cal 

cutta has been appointed by thc Central Government as 
Now Dolbi, the 17 August , 1979 

tho competent authority under the Act . 
S . O . 2959 Whereas by the notification of the Government or 
India in thọ Ministry of Energy (Department of Coal), No . 3458 

SCHEDULE A 
dated the 15th Novemler , 1978 , under sub - section ( 1 ) of section 

GOBINDPUR BLOCK 
4 of the Coal Bearing Arcas ( Acquisition and Developmunt) 

( EAST BOKARO COALFIELD ) 
Act, 1957 ( 20 of 1957 ), the Central Government gave notice of 

GIRIDIH (BIHAR ) 
its intention to prospoçt for coalin 1615 .00 acres (approximately ) 
01 653 . 55 hectares (approximately ) of the land in the locality 

Drg . No . Rev /7 /79 
specified in the Schedule appended to that Notification ; 

Dated 12 - 3 - 79 . 
And , whereas the Contral Government is satisfied that coal 

(Showing lands to be acquired ) 
is obtainable in the said land ; 

All Right 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

Serial Village Thana Thana District Area Remarks 
section (1 ) of Soction 7 of tho said Act, the Central Government 

number 

number 
hereby gives notice of its intention to acquire : 
(a ) the land measuring 1211. 00 acres (approximately ) or 1 . Armo Nawadsh 11 Giridih 

490 . 06 hectares (aproximately ) described in Schedule 2 . Gobindpur . 15 ,, 

A appended hereto ; and 
(b ) the rights to minc, quarry , borc, clig and search for, win , 

Total arod 1211. 00 acres (approximately) 

or 490 . 06 hectaros (approximately ) 
work and carry away minerals in thc land measuring 
404 .00 acres (approximately ) or 163 . 49 hectares (approxi 
mately ) described in Schedule B appended hereto . 

Plot number , to bo acquired in village Armo : — 758 (Part ). 

Plot numbors to be acquired in village Gobindpur : 
Note 1. The plan of the area covered by this notification may 
be inspected in the office of the Deputy Commissioner, 

1 (Part ), 2 to 91, 93 to 219, 220 (Part), 221 (Part), 222 
Giridih ( Bihar ) or in the office of the Coal Controller , 

(Part), 223 ( Part ), 224 , 231 (Part ), 248 (Part), 249 to 570 
1, Council House Street, Calcutta or in the Office of 

571 (Part), 372 (Part), 573 to 578 , 579 (Part), 580 (Part), 
the Contral Coalfields Limited (Revenue Section ), 

581 to 674 , 682 (Part ), 683 to 696 , 700 to 702 , 703, 704 , 
Darbhanga House , Ranchi (Bihar). 

710 to 748 , 749 ( Part), 825 ( Part), 831 to 839 , 840 ( Part) , 
Note 2 . Attention is hereby invited to the provisions of section 

841 to 935, 936 (Part), 937 to 1383, 1384 (Part), 1385 , 

1386 , 1387 , 1388 (Part), 1389 to 1525, 1531 to 1558 , 
8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Develop 

1567 (Part), 1568 to 1572 , 1573 (Part), 1660 (Part), 1661 . 
ment) Act, 1957 (20 of 1957) which provides as fol 

1662, 1663 (Part), 1667, 1679 to 1742 , 1744 to 1750 , 
lows 3 

1753 , 1754 , 1755 (Part), 1794 , 1829 to 1862 , 1863 (Part), 
Objection to acquisition : 

1864 (Part), 2773 , 2774 , 2775 , 2776 , 2777, 2778, 2779 , 

2780 , 2781 , 2782 & 2783 . 
8 . " (1) Any person interested in any land in respect of which 
a notification under section 7 has been issued may, 

BOUNDARY DESCRIPTION : 
within thirty days of the issue of the notification , 
objoct to the acquisition of the whole or any part 

A - B line passes along the left bank of River Kunar in villa 398 

Armo and Gobindpur. 
of the land or of any rights in or over such land , 


— 


- — 


Part 
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S 
B - C line passes through plot number 1384 and along the 

SCHEDULE B 
part common boundary of plot numbers 1384 & 1388 , 
through plot number 1388 and plot punher 1384 and then 

GOBINDPUR BLOCK 
passes along the common boundary of plot numbers 

(East Bokaro Coalfield) 
1384 & 1765 1384 & 1764, 1426 & 1764 , 1426 with plot 
numbers 1763, 1761, 1760 and 1756 , 1445 & 1756 , 1455 & 

GIRIDIH (BIRAR ) 
1756 , through plot number 1755 , common boundary 
with plot numbers 1755 & 1752, 1753 & 1752, 1753 & 

Drg . No. Rev /7 /79 
1751 , 1751 & 1750 , plot number 1744 with plot numbors 

Dated 12 -3 -79 
1751, 1791, 1792 & 1743 . Common boundary with 
plot numbers 1743 & 1732 , plot number 1742 with plot 

(Showing lands whore rights 
numbers 1743 , 1792 , 1795 , 1793 & 1794 . Common boun 

to mino , quarry , bore, dig and 
dary with plot numbers 1798 & 1833 , 1798 & 1832 , 1827, 

search for win , work & carry 
& 1832 , 1827 & 1831 , 1827 & 1830 , 1828 & 1829 , 1825 & 

a way minerals aroto bo acquired ) 
1863 through plot numbers 1863 and 1864 , common 

Mining Rights 
boundary of plot number 1660 with plot numbers 1856 , 
1689 , 1688 , 1687 , 1683 , 1682 , 1661, through plot number 
1660 , along common boundary with plol nunibers 1660 

Soiial Village Thana Thana District Arca Remarks 
1667 , 1667 & 1668 1667 & 1670 , 1667 & 1666 , 1667 & 1665 , 

number 

number 
1667 & 1664 , through plot number 1663, along common 
boundary with plot numbers 1663 & 1679 , 1678 & 1679 , 

1 . Gobindpur Nawadih 15 Giridih 

Part 
1678 & 1691 , 1678 & 1573 , through plot number1573 
and 1567, along common boundary of plot numbers 
1567 & 1571 , 1567, & 1570 , 1557 & 1566 , 1557 & 1565 , 

(Totalarce 404 .00 acres (approximately ) 
1558 & 1559 , 1531 & 1530 , 1531& 1929 , Plot number 1522 

or 163 . 49 hoctares (approximately ) 
with plot numbers 1528 & 1527 , 1522 & 1527 , 1523 & 
1527 , 1523 & 1527 , 1924 & 1526 , 1525 & 1526 , through 
plot nuinber 625 , common boundary with plot numbers 

Plotnumbers to be acquired io ville ge Gobindrur : 
830 & 831 , 836 & 839, 837 & 838, common boundary of 
plot Dumber 840 (Road ) with plot jumbers 828 , 827 , & 

749 (Part ),750 , 751 (Part), 752 to 824 , 825 (Part), 826 , 
part of 826 , through plot number 840 (Road ), common 

827 , 828, 829, 830, 840 (Part), 1384 (Part ), 1388 (Part ), 
boundaryfof plot number 840 (Road ) with plot numbers 

1526 , 1527 , 1528 , 129 , 1530, 1559 to 1566 , 1567 (Part), 
878 , 879 , 733 , 738 , 739 along common boundary of plot 

1573 ( Part), 1574 to 1659 , 1660 ( Part ), 1663 (Part), 1664, 
numbers 739 & 749 , through plot number 749, ccmmcn 

1665, 1666 , 1668 to 1678 , 1743 , 1751 , 1752 , 175 $ (Part ). 
boundary of plot number 749 (Road ) with plot 

1756 to 1793, 1795 to 1828, 1863 ( Part), 1864 ( Part), 
number 739 & 741 through plot number 749 , common 

1865 to 1922, 1925 to 2416 , 2417 ( Part ), 2418 ( Part), 
boundary of plot number 749 with plot numbers 781 , 

2419 ( Part), 2420 , 2421 , 2422 , 2423 (Part ), 2424 (Part), 
780 , 778 , 777, 776 , 775 , 774 , 773 , & 751 of village Gobind 

2425 ( Part ), 2426 to 2430 , 2431 (Part), 2433 (Part), 
2444 (Part ), 2445 ( Part), 2446 to 2451, 2452 (Part), 
2453 (Part), 2454 (Part), 2456 (Part ), 2457 (Part), 2458 

(Part ), 2459 (Part ), 2461 (Part), 2533 (Part), 2582 ( Part), 
C - D line passes through Road plot Number 840, then along 

2583 ( Part) 2584 , 2585 , 2586 (Part), 2587 , 2588 , 2589 , 

2590 , 2592 ( Part ), 2598 , 2599, 2600 ( Part ), 2601 to 2660 , 
the common boundary of plot numbers 748 , 749 & 748 

2661 (Part), 2662 to 2666, 2667 (Part), 2668 (Part), 
709 , 711 & 709 , 710 & 709, 710 & 708 , 707 & 710 , 711 & 
707, 704 & 707 , 706 & 704 , 704 & 701 , 704 & 705 , 703 & 

2669 , 2670 (Part), 2671 (Part ), 2785, 2786 , 2787, 2788, 
701, 702 & 701, through plot number 936 Road , along 

2789 , 2790 , 2791, 2792 , 2793 (Part) & 2795 . 
common boundary of plot numbers 696 & 697 , 695 & 
697, 694 & 697 of village Gobindpur, 

BOUNDARY DESCRIPTION : 
B -M lins passos along the left bank of Kunar River in villa go 

Gobindpur. 
D - E linc passes along the common boundary of plot dymber 

682 , with plot numbers 694 , 693 , 692 , 691, 690 , 683 , 674 M - N line passes along the left bank of Bokaro River in village 
& 581, through plot numbers 682 , 580 & 579 , along the 

Gobindpur. 
common boundary of plot numbers 578 & 572 througli 
plot number , 571, 572 & 248 of village Gobindpur. 

N - C line passes through plot numbers 2661, 2671, 2661, 2670 

2668 , 2667, 2600 , 2793, 2592, 2600 a long northorn bound 

ary of plot numbers 2589 & 2590 through plot number 
E -FG - H - I- J-K & L lipcs pass through plot numbers 248 , 221, 220 , 

2586 , 2582 , 2583 , 2600 , 2417 , 2533 , 2418 , 2419 , 2423 
221 along common boundary with plot number 231 & 

2424 , 3425 , 2431 , 2433 , 2445 , 2444 , 2452 , 2453, 
248 of village Gobindpur , 

2454, 2456 , 2457 , 2458 , 2461, 2459 (Road ), 751 & 74 

(Road ) in village Gobindpur , 
L - A line passes through plot numbers 231 & 223 then along 

C -B linc passos along tho All Rights Boundary (Block A ) 
the common boundary of plotnumbers 224 & 225 , throuy 

and meets at starting point B . 
plot number 1 of village Gobindpur through plot number 
758 of village Armo and moets at starting point A . 

(F . No . 19 ( 43 ) 78 -CL ] 
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का० प्रा० 2960 -----फेन्द्रीय सरकार ने , कोयला वाले क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना सख्या का० प्रा० 35 5 4, तारीख 20 नवम्बर, 1978 द्वारा उस अधि 
सूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्रों की लगभग 4935 00 एकड़ या 1997 10 हेक्टेयर भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की 
सूचना दी थी ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राप्य है ; 

मत., प्रब , केन्द्रीय सरकार, कोयला नाले क्षेत्र ( पर्जन और विकास ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उमसे संलग्न अनुमूची में वणित लगभग 4100 00 एकड़ या 1659 . 19 हेक्टेयर भूमि का अर्जन करने के अपने प्राशय की 
सूचना देती है । 


टिप्पण- 1 : इम अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेनोफ का निरीक्षण फलेमटर मिर्जापुर ( उत्तर प्रदेश ) के कार्यालय या मेन्द्रन कोनकोल्ड्स 
लिमिटेड ( गजस्व अनुभाग ) दरभंगा हाउस राची (बिहार ) के कार्यालय या कोयना नियंत्रक के 1, फौसिल हाउस स्ट्रीट , कनकता स्मित कार्यालय में किया 
जा सकता है । 

टिप्पण - 2 . कोयला बाग्ने क्षत ( मर्जन और विकाम ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) को धारा 8 के उपबंधों को और नकुहा जाता 
है,जिसमें निम्नलिखिम उपबंधित है । 
मर्जन की बाबत मापत्तियां । 

( 1 ) कोई व्यक्ति जो किमी भूमि में जिमकी पावन धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है , हितबल है , अधिसूचना के निकाले जाने मे सोम 
दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किमी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर फिन्ही अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में प्रापनि कर सकेगा । 

म्पटीकरण----इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि मे कायला उत्पादन के लिए स्वयं खनन सक्रियाएं करना 
चाहता है और ऐसी सक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नही करना चाहिए । 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक मापति मभम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और ममम प्राधिकारी मापत्तिकर्ता का स्वयं सुने जाने 
का या विधि व्यवसायी मारा मनवाई का अवसर देगा और ऐमी सभी आपत्तियों को सुनने के पाचात् और मी अतिरिक्त जांच , यदि कोई है, करने के पश्चात 
षो वह पावश्यम समझता है वाह या तो धार। 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचित भूमि में या ऐसी भूमि मे या उस पर के अधिकारों के सबंध में 
एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टकड़ों या ऐसी भूमि मे या उम पर के अधिकारो के ल्सबध में प्रापत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की 
गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके चिनिश्चय के लिए देगा । 

( 3 ) हम धारा के प्रयोजनों के लिए बह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध ममझा जाएगा जो प्रतिकर मे हित का दावा करने का हकदार होता यदि ममि 
या ऐसी भूमि में या उस पर अधिकार इस अधिनियम के अधीन अजित कर लिए जाते । 
टिप्पण -3 · केन्द्रीय मरकार ने, कोयला नियंत्रक , 1, कौंसिल हाउम स्ट्रीट, कलकसा को इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है । 

प्रमुसूची 

काकरी खण्ड 
(सिंगरौली कोयला क्षेत्र ) 
जिला मिर्जापुर ( उत्तर प्रदेश ) 

रेखाकन स० राजस्व/ 23/ 79 

तारीख 23- 4- 1979 
(जिसमें प्रजित की जाने वाली भूमि दर्शित की गई है ) 
सभी एधिकार 
कम ग्राम 

तहसील परगना परगना सं० थाना जिना क्षेत्र टिप्पणी 
सं० 

- - - 
1. काकरी . . . . . दुद्धी सिंगरौली 

मिश्र मिर्जापुर भाग 

( खरगा ) 
2. परासी 
3. रेहटा 
4. बांसी 

भाग 
5. पंपसागर . . . . . " 

भाग 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


पूर्ण 


या 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


कुल क्षेत्र 1950 00 एकड़ ( लगभग ) 

789 . 13 हेक्टेयर ( लगभग ) 
प्राम काफरी में प्रजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 

( पी ), 10 ( पी ), 11 ( पी ) , 12 ( पी ) , 14( पी ) , 15( पी ) , 16 मे 23 तक , 3 4 ( पी ) , 35, 36 ( पी ), 30 ( पी ), 41 ( पी ) , 51 ( पी ), 53 ( पी ) , 
54 ( पी ) , 55, 56 ( पी ) , 57 ( पी ) , 58 ( पी ) , 59, 60 ( पी ) , 61 से 114 तक , 115 ( पी ) , 116 ( पी ) , 117( पी ), 139 ( पी ) , 140, 141, 142( पी ), 
143 ( पी ), 149 ( पी ), 151 ( पी ), 153 ( पी ), 156( पी ) , 157 ( पी ), 158 से 163 सक , 164 ( पी ), 165 से 348 सक , 349 ( पी ) , 350 से 614 


- - 
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ग्राम परासी में प्रजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 

___ 17 ( पी ) , 859 ( पी ), 860 से 867, 888 ( पी ) , 869 ( पी ), 870 ( पी ) , 87 3 ( पी ) , 874, 875 ( पी ) , 879 ( पी ), 880 ( पी ), 881 ( पी ), 882( पी ) , 
884 ( पी ) , 885 ( पी ), 886 ( पी ) , 887( पी ), 888 मे 928 तक , 929 ( पी ) , 932 ( पी ) , 933, 934, 935, 936 ( पी ), 937 से 941 तक , 
942 ( पी ), 943 ( पी ) , 944( पी ), 983 ( पी ) , 984 से 997 तक , 998 ( पी ) , 1020( पी ) , 1021, 1022, 1023, 102 4( पी ), 1025 ( पी ) , 
1042( पी ) , 1044( पी ), 1045 , 104 6( पी ), 1047, 10 48, 1049 ( पी ), 1082( पी ), 1083 से 1108 तक , 1109, 1110 और 1117 । 
ग्राम रेहटा में प्रजित किए जाने घामे प्लाटों की संन्या 


1 से 356 तक 
ग्राम बासी में अजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 

1 से 6 तक , 73( पी ) , 74, 75( पी ) , 76 मे 100 तक , 220 से 277 तक , 282 से 294 तक, 326 मे 332 तक , 336 , 337, 345, 346, 
347, 35 3 और 502 । 
पंथमागर में अजित की जाने वाली भूमि : -- 

पंधमागर ( भाग ) 
सीमा विवरण 

रेखा ग्राम काकरी में प्लाट म० 3, 6, 34, 9, 10 , 11, 12, 13 से होकर जाती है । 
- ग 

रेखा काफरी ग्राम की पश्चिमी सीमा के एक भाग ( जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रवेश की सीमा का एक भाग है ) से होकर जाती है । 
ग - प 

रेखा फाकरी ग्राम में प्लाट सं० 14, 15, 349 में होकर, फिर प्लाट सं० 6 और 15, 6 और 13, 6 और 12 को भाग . मम्मिलित 
सीमा होकर प्लाट नं . 75, 73 मे होकर जाती है और फिर प्लाट नं . 78 और 1103, 80, और 102, 81 और 102, 99 और 
102, 98 और 10 1, 100 और 101, 100 और 107, 95 और 107, 94 और 107 की भागन : सम्मिलित सीमा ; नाट नं . 
93, 220, 221 , 224 , 225, 226, 227, 228, 229, 236, 239, 241 , 277 , 276 के साथ प्लाट म० 219 को मम्मिलित 
सीमा और पंथसागर से होकर जाती है और फिर पथ सागर के प्लाट स० 278, 280, 281, प्लाट स० 281, 356 और 354 के 
माथ प्लाट सं० 282 मे होकर प्नाट मं० 354 और 353, 353 और 352, 353 और 351, 347 और 348 और 347 और 
3 14, 344 और 345 , 346 और 314, 337 और 388, 335 और 336, 333 और 332, 333 और 331 , 325 और 330 , 
328 और 325, 326 और 325, 326 और 323, 321 और 294, 294, और 295 की सम्मिलित सीमा से होकर जाती है और 
फिर पतमागर से ग्राम बसी में प्लाट सं० 29 5, 298, 297, 298 और 300 से होकर ( जो कोयला अधिनियम की धारा 9 ( 1 ) के 

मधीन अजित जोगी चौरा ब्लाक की भागतः सम्मिलित सीमा भी बनाती है ) जाती है । 
ध 

रेमा प्लाट सं० 301 की पश्चिमी मीमा के माथ साथ पंथसागर क्षेत्र से होकर जाती है । 

रेखा ग्राम रेहटा और पंथसागर की भागत. सम्मिलित सीमा से होकर जाती है । 
प - छ 

रेखा पंथ सागर से होकर गुजरती है । 
छ - ज - म 

रेखा ग्राम रेटा और पंयमागर की भागतः मम्मिलित मीमा और पंथसागर से होकर जाती है । 
का - ट 

रेखा पंथसागर और ग्राम परासी के प्लाट सं० 1082, 1025, 1024, 1042 और 1044 से होकर जाती है । 
टक 

रेखा प्लाट मं० 1045 के साथ प्लाट सं० 1046, 1049, 1020, 998, 983, 942 , 943, 944 और 936 से होकर, प्लाट सं० 
935 और 934 की उत्तरी मीमा के गाथ साथ प्लाट सं० 932, 929 , 887, 884, 886, 885, 882, 88 1 , 880, 879, 875, 
873, 870, 869, 868, 859 से होकर प्लाट सं० 860 की भागतः उत्तरी मीमा से होकर जाट मं० . 882, 863 की उत्तरी सीमा 

के साथ ग्राम परासी में प्लाट सं० 17 से होकर जाती है । 
फिर ग्राम फाकरी में प्लाट सं० 151, 157, 156, 153, 149, 164, 143, 142, 139 , 117, 115, 116, 60. 51, 58, 57, 56, 53, 
54, 41, 39 और 36 से होकर जाती है और प्रारंभिक बिन्धु "क " पर मिलती है । 

अनुसूची 

मराक खण्ड 
( सिंगरौली कोयला क्षेत्र ) 
जिलामिर्जापुर 
उत्तर प्रदेश 

रेखांकन सं० राज0 / 24/ 79 

तारीब 24-479 
(जिसमें मजित की जाने वाली भूमि दर्शित की गई है ) 
सभी प्रधिकार 
कम प्राम 

तहसील परगना परगना सं० थाना जिला क्षेत्र टिप्पणी 


हु 


सं० 


- - 


- - 


1. भरवा 


- - - 
. 


- -- -- - 
. दुधी 


सिगरौली 


- 


भाग 


मिश्रा मिर्जापुर 
( रवा ) 


2. मिश्रा 


[ भाग II - वण 3 (ii ) ] 


भारत का गजपम · सितम्बर 1 , 1979/ भाद्रपद 10, 1901 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


. - 


- 


- - 
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टिप्पणी 


- 


प्राम 
स० 


तहसील 


परगना 


परगना सं० थामा 


जिला क्षेत्र 


3. कोहरोलिया . 


· दुद्धी 


सिंगरौली 


85 मिश्रा 

( खेरवा ) 


मिर्जापुर 


84 


4. कोहरोल 
5. जोगी बौरा 
6. मराफ 
7. परसबार राजा 
8. खादिया 
9. पिलमन्दर 


01 


॥ 


. 


115 
___ 49 


॥ 


कुल क्षेत्र 


2150. 00 एकड़ ( लगभग ) 
870 . 06 हेक्टेयर ( लगभग ) 


प्राम भैरवा में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की मं0 21 ( पी ), 22 से 141 तक । 
ग्राम मिश्रा में प्रजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 0 1( पी ), 20 से 88 तक । 
ग्राम कोहरोलिया में प्रजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 1( पी ), 3 ( पी ) , 4 से 97 नक । 
ग्राम कोहरोल में अजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 1 ( पी ) , 2 से 53 तक और 54 । 
ग्राम घोगी चोग में प्रजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 1 ( पी ), 2 से 46 तक , 47, 48 और 49 । 
पाम मराफ में अर्जित किए जाने वाले प्लाटो की संख्या 1 से 191 तक । 
ग्राम परसायर में मर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 3( पी ), 5 ( पी ) , 6( पी ), 7( पी ), 8 ( पी ) , 9( पी ), 10 से 134 तक । 

ग्राम सादिया में प्रजित किए जाने वाले प्लाटों की संन्या 51 ( पी ) , 53 ( पी ), 54( पी ), 55, 56, 57 ( पी ) , 58, 59, 60 ( पी ), 61 ( पी ) , 84 ( पी ) 
111 ( पी ) , 116( पी ) , 117( पी ), 118 से 125 तक , 126( पी ), 127 ( पी ) , 129 ( पी ), 134, 135 , 136( पी ), 137 से 147 तक , 149( पी ) , 
151 ( पी ), 152 ( पी ), 15 3 ( पी ), 154, 155, 156 ( पी ), 157 ( पी ), 158 से 275 तक , 276( पी ) , 278 ( पी ) , 279( पी ), 280 से 283 तक 
284( पी ), 285( पी ), 28 6( पी ), 287 ( पी ), 288, 289 ( पी ), 290, 29 1, 29 2, 293( पी ), 294 ( पी ), 295 ( पी ), 290 से 425 नफ , 432, 433 , 
434, 438 और एक बिना मम्मर का प्लाट प्राम चिलकन्दर में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 436( पी ), 437( पी ) , 438 से 441 तक , 442 
( पी ) , 443 ( पी ), 677( पी ), 679 ( पी ) , 680 से 684 तक , 685 ( पी ), 690 ( पी ) , 691 ( पी ) , 692 से 706 तक । 
सीमा विवरण 
क - ख 

रेखा ग्राम भैरवा के प्लाट सं० 21 से होकर ग्राम जोगी चौरा और परसाबर राजा की भागत . सम्मिलित सीमा के साप, और फिर 
ग्राम जोगीचौरा के प्लाट सं० 1 और प्राम परमावर राजा में प्लाट स० 3, 6, 5, 7, 8 से होकर, जो कोयला अधिनियम की धारा 

4 ( 1 ) के अधीन वुद्धी चौरा ब्लाक की सम्मिलित सीमा मी बनाती है , जाती है । 
प - ग 

रेखा प्राम परसावर राजा के प्लाट सं० 8, 9 से होकर, ग्राम वादिया के प्लाट सं० 29 5, 294, 29 3, 292, 289, 287, 286, 285 , 
284, 279, 278, 276, 153, 152, 156, 157, 151, 149, 53, 54, 51, 57, 80, 61, 84, 136, 137, 128, 129, 
117, 116, 111 होकर और फिर ग्राम घिलकन्वर के प्लाट सं० 877, 679, 685 , 690, 69 1, 442, 443, 437, 436 से 

होकर जाती है । 
ग - 

रेखा प्राम चिलकन्दर और कोटा की भागत. मम्मिलित सीमा से होकर जाती है । 
रेखा ग्राम घिलकन्दर और परसावर पोये की भागत: सम्मिलित सीमा से होकर जाती है । 

रेखा ग्राम वादिया और परसावर चौबे की भागत. सम्मिलित सीमा से होकर आती है । 
प - छ - अ - म - जन रेवा ग्राम वादिया और पंथसागर , ,परसावर राज और पंथसागर, मराक और पंचसागर, भोगीचौरा और पंथसागर भैरवा और पंथसागर , 

मिश्रा और पंषसागर, कोहरोल और पंथसागर तथा कोहोलिया और पंषमागर की भागत सम्मिलित सीमा से होकर जाती है । 
म - ट 

रेखा ग्राम कोहरोलिया और धरसारी की भागतः सम्मिलित सीमा से होकर जाती है । 
ट - ठ 

रेखा ग्राम कोहरालिया के प्लाट सं० 3 और 1 से होकर जाती है ( जो कोयला अधिनियम की धारा 9 ( 1 ) के अधीन अजित जोगी 

पोरा खण्ड विस्तार की भागप्तः सम्मिलित सीमा भी बनाती है ) 
6 - - - ण - म रेखा माम कोहरोल के प्लाट स० 1 से होकर , फिर ग्राम मिश्रा के प्लाट सं० 19, पाम भैरवा का प्लाट सं० 21 से होकर जाती है 

जो कोयला अधिनियम की धारा ५ ( 1 ) के अधीन अजित जोगी चौरा सण्ड की भागतः सम्मिलित सीमा भी बनाती है और प्रारम्भिक 
बिन्दु "क " पर मिलती है । 

[ स . 19 ( 44 )/ 78 - सी०एल (ii) ] 

एस० पार० ए० रिजवी ,निदेशक 
S . O . 2960. - Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Energy ( Department of Coal ) No . s. o . 
3554 dated the 20th November , 1978, under sub-section (i) of section 4 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition & Development ) Act , 1957 
( 20 of 1957 ), the Central Government gave notice of its intension to prospect for coal in 4935 . 00 acres ( approx . ) or 1997 . 10 hectares 
(approximately ) of the lands in the locality specified in the schedule appended to that notification ; 

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in the said lands ; 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub-section ( 1) of section 7 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition and Der 
velopment) Act, 1957 ( 20 of 1957 ), the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the lands measuring 41 . 00 acres 
( approximately ) or 1659 . 19 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto ; 

Note 1 : The plan of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Collector , Mirzapur , ( Uttar Pradesh), 
or at the Office of the Contral Coalfields Ltd . (Revenue Section ), Darbhanga House , Ranchi (Bibar ) or at the offico of the Coal Controllor , 
Council House Strect, Calcutta . 
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Note 2. – Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 
1957 (20 of 1957 ), which provides as follows : 
8 . (1) Any person Interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty 

days of the issue of the notification , object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over 

such land . 
Explanation : It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to under 

take mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by 

by the Contral Government or by any other person . 
(2 ) Every objection under sub -section ( 1) shall be made to the competent authority in writing , and the competent authority sha 

give the objector an apportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall , after hearing all auch 
objections and after making such further inquiry , if any, as he thinks necessary , either make a report in respect of the land 
which has been notified under sub -section ( 1) section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect 
of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations 

on the objections, together with the record of the proceedings held by him , for the docision of that Government. 
(3 ) For the purposes of this section , a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interost 

in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act. 
Note 3. — The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the competent 
authority under the Act, 

SCHEDULE 

Kakari Block 
(Singrauli Coalfield ) 
Distt . Mirzapur 

( Uttar Pradesh ) 

Drg. No. Rev/23 /79 dt. 23-4 - 1979 (Showing lands to be acquired ) 
All Rights 
$ 1. No. Village 

Tahsil Pargana 

Pargana Thana Distt. Area Remarks 
1. Kakari 

Dudhi Singrauli Migra (Khairwa) Mirzapur 

Part 
2 . Parasi 

-do - do 

- do 

-do 

Part 
3 . Robata 

- do -do 

-do - do 

Full 
4 . Banshi -do 

-do 

Part 
5 . Panth Sagar 

-do 

- do 

- do 

Part 
Total area — 1950 . 00 acres (approx .) 

or 789 , 13 hectares (Approx .) 


Ella 


-do 


- do 


- do 


Plot numbers to be acquired in village Kakari : 

9 (P ), 10 (P ), 11 (P ), 12 (P ), 13 (P ), 14 ( P ), 15 (P ), 16 to 33 , 34 (P ), 35, 36 (P ), 39 (P ), 41(P ), 51( P ), 53 (P ), 54 ( P ), 55, 56 (P ), 57( P ), 58 (P ). 
39 . 60 (P ), 61 to 114 , 115 (P ), 116 ( P ), 117 (P ), 139 (P ), 140 , 141, 142 (P ), 143( P ), 149 (P ), Į51 (P ), 153 ( P ), 156 ( P ), 157 (P ), 158 to 163 , 164 (P ), 165 
to 348 , 349 (P ), 350 to 614 . 
Plot numbers to be acquired in village Parasi : 

17 (P ), 859 ( P ), 860 to 867 , 868(P ), 869 {P ), 870(P ), 873 (P ), 874 , 875 ( P ), 879 (P ), 880 (P ), 881( P ), 882 (P ), 884 (P ), 885(P ), 886 ( P ), 887 ( P ). 
888 to 928 , 929 (P ), 932( P ), 933, 934 , 935, 936 (P ), 937 to 941 , 942( P ), 943( P ), 944 (P ), 983 (P ), 984 to 997, 998 (P ), 1020 (P ), 1021, 1022 , 1023 , 
1024 (P ), 1025 (P ), 1042 (P ), 1044 (P ), 1045, 10461P ), 1047, 1048, 1049 (P ), 1082(P ), 1083 to 1108 , 1109, 1110 & 1117. 
Plot qumbers to be acquired in village Rehats : - - 

1 to 356 . 
Plot numbers to be acquired in village Banshi : 

1 to 6 , 73 (P ), 74 , 75( P ), 76 to 100 , 220 to 277 , 282 to 294, 326 to 332 336 , 337 , 345 , 346 , 347, 353 , & 502. 
Land to be acquired in Panth Sagar : 
Panth Sugar (part). 
Boundary Description : 
AB 

linc passes through plot nos. 36 , 34 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 in village Kakari, 
В - С 

line passes along the part western boundary of village Kakari (which forms part common boundary with U . P 
and M . P .) 
lino passes through plot nos, 14 , 15, 349 in village Kakari again along the part common boundary of plot nos , 
6 and 15 , 6 and 13 , 6 and 12 and 6 and 7 through plot nos , 75, 73 , again passes along the part common boundary 
of plot nos . 78 and 103 , 80 and 102 , 81 and 102 , 99 and 102 , 98 and 101, 100 and 101 , 100 and 107 , 95 and 107 
94 and 107 , common boundary of plot no. 219 with plot nos . 93, 220 , 221, 224 , 225 , 226 , 227, 228, 229, 236 , 
239, 241, 277, 276 and Panth Sagar again Panth Sagar with plot nos. 278 , 280 , 281. Plot no. 282 with plot nos, 


(HPT ]I - - " 3(11) ] 
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CANICILITATI 


- - 


- 


- 


- do 


-do 


- do 


-do 


Part 


Do . 


281, 356 and 354 along common boundary of plot no . 354 and 353 , 333 and 352 , 353 and 351 , 347 and 348 , 347 
and 344 , 344 and 345 , 346 and 344 , 337 and 388 , 133 and 336 , 33,3 and 32, 333 and 331, 325 and 330 , 328 and 325 , 
326 and 325 , 326 and 323 , 321 and 294 , 294 and 295, again Panth Sagar with plot nos . 295, 296 , 297 298 and 300 
in village Banshi (which also forms part common boundary of Jogichowra block acquired us 9 ( 1) of the Coal 

Act). 
D - E 

line passes along the western boundary of plot no 301 and through Panth Sagar aten . 
E -- F 

lime passes along the pait common boundary of village Rehuta and Panth Sagar. 

line passes through Panth Sagar, 
G - H - I - ] 

line passes along the part common boundary of village Rehata and Panth Sagar and through Panth Sagar . 
J - K 

line passes (hrough panth Sagar and through plot nos. 1082, 1025, 1024, 1042 and 1044 in village Parasi. 
K - A 

line passes along the northern boundary of plou no . 1045 through plot nos. 1046 , 1019 , 1020, 998, 983, 942 , 943 . 
944 and 936 along northern boundary of plot nos . 935 and 934 through plot nos. 932 , 929 , 837, 884, 886, 885 , 
882, 881, 880 , 879 , 875 , 873 , 870 , 869 , 868 , 859 , along part norther boundary of plot no . 860 along northern 
boundary of plot no . 862, 863, through plot no. 17 in village Parasi. 
through plot nos, 151, 157, 156 , 153, 149, 164, 143, 142, 139 , 117, 115, 116 , 60 , 51, 58 , 57, 56 , 53, 54 , 41, 39 and 31 
in village Kukari and meats at Starting point A . 

SCHEDULE 

Marrak Bloch 
( Singrauli Coal field ) 
Distt. Mirzapur 

Uttar Pradesh 

Drg . No. Rev /24 /79 dt 24 -4 - 79 (Showing lands lo he acquired) 
All Right 
Sl. No . Village 

Tahsil Pargana Pargana no . Thana 

Distt . Arca Remarks 
1 . Bhairwa 

Dudhi Singrauli 

Misra Mirzapur 

Part 

(Khairwa ) 
2 . Mishra 

-do - do 

- do -do 

Part 
3 . Kohạroulja - do 

- do -do 

Part 
4 . Koharoul -do 

- do 

Part 
5 . Jogichoura -do 

- do 
6 . Marrak 

- do -do 

- do -do 

Full 
7 . Paraswar Rajil 

-do -do - do 

Purt 
8 . Khadia 

- du -do 

-do -do 

Part 
9 . Chilkadanr 

-do -do 

-do - do 

Part 
Total area - 2150 . 00 acres (approx ). 

or 870 .06 hoc (approx .) 
- - - - 

- - 

-- - - 

- - - - - - - 
Plot nos. to be acquired in village Bhairwa : 

21( P ), 22 to 141. 
Plot nos . to be acquired in village Mishra : 

19( P ), 20 to 86 . 
Plot no , to be acquired in village Kaharoulia : 

1( P), 3(P ), 4 to 97. 
Plot nos. to be acquired in village Koharoul : 

1 (P ), 2 to 53, & 54 . 
Plot nos , to be acquired in village Jogichoura : 

1 ( P ), 2 10 46 , 47 , 48 & 49. 
Plot nos. to be acquired in yillage Marrak , - 

I to 191 
Plot nos. to be acquired in village Pauswar Raja : 

3(P ), 5( P ), 6 (P ), 7 (P ), 8 (P ), 9( P ), 10 to 134 
Plot nos. to be acquired in village Khudia : 

51(P ), 53 ( P ), 54 (P ), 55, 56, 57( P ), 58( P ), 59 , 601P ), 61(P ), 84 (P ), 111(P ), 116 (P ), 117(P ), 118 (P ) to 125 , 126 (P ), 127 (P ), 129(P ), 134 , 
135 , 136 ( P ), 137 to 147, 149 ( P ), 151(P ), 152 ( P ), 153(P ), 154 , 155 , 156 ( P ), 157 ( P ), 158 to 275 , 276 ( P ), 278 ( P ), 279 ( P ), 280 to 283 , 284 ( P ) , 
285 ( P ), 286 ( P ), 287 (P ), 288 , 289 ( P ), 290 , 291, 292( P ), 293 ( P ), 294 ( P ), 295( P ), 296 to 425 , 432 , 433, 434 , 438 and onc un -numbered plot. 
Plot nos. to be acquired in village Chilkadanr : 

436 (P ), 437(P ), 438 to 441, 442(P ), 443(P ), 677(P ), 679(P ), 680 to 684, 685(P ), 690 (P ), 691(P ), 692 to 706 , 
Boundary Description : - 
A — B 

lino passes through plot no . 21 in village Bhairwa . along the part common boundary of village Jogichoura and 
Paraswar Raja , then through plot no . 1 in village Jogichoura through plot nos. 3 , 6 , 5, 7, 8 in village Paraswar 

Raja which is also lorins common boundary of Dudhichua block us 4 ( 1 ) of the Coal Act . 
509 G1/7946 


-do 


- 


- - 


- - 
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- 


- 


. 


- 


. . . 


- in 


B . - C 


C - D 
D _ E 
EPF 
F - G - H - I - J 


line passes through plot nos. 8, 9 in village Paraswar Raja through plot nos . 295 , 294 , 293 , 292 , 289 , 287, 286 , 
285 , 284, 279 , 278 . 276 , 153, 152 , 156, 157 , 151 , 149 , 53 , 54, 51 , 57. 60, 61 , 84 , 136, 137, 125 , 129 , 117 , 116 , 111 
in village Khadia , then through plot nos. 677, 679 , 685 , 690 , 691 , 442 , 443, 437, 436 in villag : Chilkadanr . 
linc passes along the part common boundary of village Chilkadanr and Kota . 
ine passes along the part common boundary of village Chilkadanr and Paraswar Chaube. 
line passes along the part cominon boundary of Village Khadia and Paraswar Chaube . 
line pass along the part common boundary of village Khadia and Panth Sagat Paraswot Raja and Panth Sagar 
Marrak and Panth Sagar Jogichoura and Panth Sagar Bhaiswa and Panth Sagar Mishra and Panth Sagar , 
Koharoul and Panth Sagar and Koharoylia and Panth Sagar. 
lino passes along the part common boundary of villages Koharoulia and Dharsari. 
line passes through plot nos. 3 and 1 in village Koharoulia (which is also paitcomincn ! boundary of Jogic houra 
block extn. acquired u/ s 9 (1 ) of the Coal Act ) 
lin ? pisses through plot nos. 1 in villag - Koharoul thon through plot no . 19 in villago Mishrs , through plot no . 21 
in village Bhairwa which is also part common houndary of Jogichowra block acquired u /s 9 (1 ) of the Coal Act 
and mects at starting point A , 

[ E. No . 19(44 )/78 -CL(ii)] 
S. R . A . RIZVI, Director 


J .- K 
K - L 


L - M -- N - 4 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


कृषि और सिंचाई मंत्रालय 
( कृषि विभाग ) 

प्रादेश 

नईदिल्ली , 19 अप्रैल, 1979 
का० प्रा० 2961 --- राष्ट्रपति , केन्द्रीय सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण एव प्रपोल ) नियम , 1965 के नियम १ के उपनियम ( 2 ) , ( नियम 12 
के उपनियम ( 2 ) के खण्ड ( ख ) और नियम 24 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय की 
अधिसूचना सं० का०नि० मा० 634-क तारीख 28 फरवरी, 1957 में निम्नांकित और मंशोधन करते है , अर्थात् : --- 
( 1 ) उसा अधिसूचना की अनुसूची में माघारण केन्द्रीय मेवा, वर्ग 3 से संबंधित भाग 2 में केन्द्रीय भूमिगत जम बोई " उपशीर्षक ने नोचे प्रविष्टि 

( 7 ) के पश्चात् प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी , अति : 
- - - - - - - - - - 
- - - - ---- - - - - 

- - . . 

___ -. .- 

- -- - 
पंजीनियरिग खण्ड ( तकनीकी ) 
मभी पद जिनके वेतनमान का अधिकतम 640 रु० से अधिक प्रवीभक इंजीनियर अधीक्षक इंजीनियर मभी 

अधीक्षक इंजीनियर 

मयइंजीनियर 
नही है । 
मभी पद जिनके वेतनमान का अधिकतम 640 रु० से अधिक ममय इंजीनियर मख्य इंजीनियर 

अध्यक्ष, केन्द्रीय मामिगत मलयोई 


मभी 


मभो 


भूजल विज्ञान खण्ड ( तकनीकी/ वैज्ञानिक ) 
सभी पद जिनके वेतनमान का अधिकतम 640 रु० से अधिक निवेशक (मुमयालय ) निवेशक ( मुख्यालय ) 

नहीं है । 
मभी पद जिनके वेतनमान का अधिकतम 640 रु . मे अधिक मुख्य भूजल विज्ञानी मन्य भूजल विज्ञानी 


मुख्य भूजन विज्ञानी 


सभी 


अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल मोई 


अनुसचिवीय खण्ड 
सभी पद जिनके वेतनमान का अधिकतम 640 १० से अधिक निदेशक ( मुख्यालय ) निदेशक ( म ख्यालय ) 


मभी 


मख्य भूजल विज्ञानी 


सभी पद जिनके वेतनमान का अधिकतम 640 रु० से अधिक मलय भूजल विज्ञानी 


मुख्य भूजल विज्ञानी 


मभी 


अध्यभ , केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 


( 2 ) साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4 से संबंधित भाग 3 मे "केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड " उपशीर्षक के नीचे की प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित 

प्रविष्टियां रखी जाएंगी ,पर्थात् : - - 
इंजीनियरी खण्ड ( तकनीकी ) 
सभी पद 

अधीक्षण इंजीनियर प्रवीक्षण जीनियर ममी ममम इंजीनियर 
भ जल विज्ञान खण 
तकनीकी ज्ञानिक 
सभी पद 

मिदेशक (मख्यालय ) निदेशक ( मुख्यालय ) मभी मुख्य भजल विज्ञानी 
प्रतुसचिवीय बस 
सभी पद 

निदेशक ( मुख्यालय ) निदेशक ( मुख्यालय ) सभी मध्य भूजल विज्ञानी 


[सं० 25- 2/ 77 - -एम० प्राई० ( ए ) ] 

के० एम० चढ़ना, उपमपित 


- - - - - 


- _ - - - - - 


- 


- - 


2 


All 


All 


Chief Hydrogeologist 


All 


Chairmanwater Board 
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MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 
New Delhi, the 19th April , 1979 

ORDER 

( Department of Agriculture ) 
S . O . 2961.---In exercise of the powers conferred by sub-rule ( 2) of the rule 9, clause (b ) of the sub-rule ( 2 ) of rule 12, and sub -rule 
(1 ) of the rule 24 of the Central Civil Services ( Classification , Control and Appcal) Rules, 1965, the President hereby makes the following 
further amendment in the notification of the Government of India in the crstwhile Ministry of Agriculture , No . SRO . 634 - A , dated 
the 28th February , 1957 , nainely - 

(i) In the Schedule to the said notification,in Part II , relating to General Central Service , Class III, under the sub- heading " Central 
Ground Watul Bard ", aftel the cntry ( vii), for the cntries , the following entrics shall be substituted , namcly : 

-- - - - - - - - - - --- - - - - .... . - - - - - -- - 

3 

4 
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - 

- - - - - - 
" Engineering Wing ( Technical ) : 
All posts having a scale of pay , the maximum Superintending Engineer Superintending Engineer All Chief Engincer 
of which does not exceed Rs. 640 . 
All posts having a scale of pay , the maximum Chief Engineer 

Chief Engineer 

Chairman , Central 
of which exceeds Rs. 640 . 

Ground Water Board 
HydrogiologicalWing ( Technical/ Scientific ) : 
All posts having a scale of pay, the maximum Director ( Headquarters ) Director ( Headquarters ) All Chief Hydro goolc gist . 
of which does not exceed Rs. 640 . 
All posts having a scale of pay, the maximum Chief Hydrogeologist Chief Hydrogeclogist All Chairman, Central 
of which exceeds Rs. 640 

Ground Water Board . 
Ministerial Wing : 
All posts having a scale of pay, the naximum Director (Headquarters ) Director (Headquarter) All Chief Hydrc gec le gist 
of which does not exceed Rs. 640 . 
All posts having a scale of pay , the maximum Chicf Hydrogcologist Chief Hydrogoolcgist 
of which exceeds Rs . 640. 

( ii ) In Part III, relating to General Central Service , Class IV, under the sub- heading " Central round Water Board " for the entrics , 
the following entries shall be substituted , namely : 
" Engineering Wing (Technical) : 
All posts 

Superintending Engineer Superintending Engineer All Chief Engincor 
Hydrological Wing : 
( Tochnical/Sciontific ) 
AH posts 

Director ( Headquarters ) Director ( Headquarters ) Al Chief Hydrogeologist 
Ministerial Wing : 
All posts 

Director ( Headquarters) Director ( Headquarters ) All Chief Hydrogeologist. " 

- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - 

[ No . 25 -22 / 77- MI ( A )] 

___ K . M . CHADHA, Dy. Secy . 

3 and section 46 ibld , the Delhi Development Authority hereby 
विस्ती विकास प्राधिकरण 

directs its power to contract with its employces / officers in 

connection with the grant of loans, advances and to authenti 
नई दिल्ली , 13 अगस्त, 1979 

cate all permissions , orders , decisions , notices and other docu 

ments of the Authority may also be exercised by its Director 
का०मा० 2962---विल्ली विकास अधिनियम , 1957 ( 1957 की (Personnel ) . 
स . 61 ) की धारा 52 की उपधारा ( 1 ) जिसे इसी अधिनियम की 

[ No. F. 1 (1 ) / 79 - Coordn. / 44 -1979] 
धारा 46 एवं धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के साथ पढ़ा जाये, के अन्तर्गत 
उसमें निहित शक्तियो का प्रयोग करते हुये दिल्ली विकास प्राधिकरण 

नई दिल्ली , 1 सितम्बर , 1979 
मिदेश देता है कि इसके कर्मचारियों / अधिकारियो के साथ ऋण प्रदान 
करने , मप्रिम देने के प्रमुबन्ध करने और सभी अनुमतियों , प्रादेशो, निर्णयो, 

सार्वजनिक सूचना 
सूचनामों और प्राधिकरण के अन्य कागजातों को प्राधिकृत करने से 
सम्बन्धित शक्तियों का प्रयोग इसके निदेशक ( कार्मिक ) द्वारा भी किया 

का . आ . २९६३ . -- केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना / 

जोन - डी - १ ( कनाट प्लेस तथा इसके विस्तार) के क्षेत्रीय विकास 
जाये । 

योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है , 
[ स . एफ . 1 ( 1 )/ 79 -कार्डी/ 44 - 1970 ] 

एतद्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेत प्रकाशित किया जाता 

है । इस संशोधन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई 
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस 

सूचना के ३० दिन के भीतर सचिव , दिल्ली विकास प्राधिकरण , 
New Delbi, the 13th August , 1979 

५वो मंजिल , विकास मीनार , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली , के 
S. O . 2962, - In exercist of the powers vested in it under पास लिीखत रूप में भेज दे । जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या 
nub - section ( 1 ) of section 52 of the Delhi Development Act , 
1957 ( No. 61 of 1957) , read with sub -section ( 2 ) of section सुझाव दें , वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें । 
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अभिकृत 
स्थायी सम्मा 


_ 


_ _ 


- 


_ 


- 


- - 


- 


जूनियर प्रशानिक ग्रेट 

25 
ग्रेड 1 . 

135 
ग्रेड 2 . 
प्रथम श्रेणी के पदो के 10 प्रतिमात के हिसाद से ही रिजर्व जोर 25 
द्वितीय श्रणी के पदो के 15 प्रतिशत के हिमाम से प्रतिनिपिन 

रिजर्व जोडे 


751 


2137 


37 / 


" लगभग 1 . 821 है . ( 4 . 5 एकड़) का क्षेत्र जो कनाट 

प्लेस ( आन्तरिक किल रोड ) , रेडियस रोड 
मं . - 8 , कनाट सकिल रोउ (बाहरी किल ) तथा 
रेसियल रोट सं . - 1 द्वारा घिरा हुआ है , इसे अब 
" मनोरंजन से व्यवसायिक " ( भमिगत 
शापिंग सेंटर) में परिवतित किये जाने का 

प्रस्ताव है । " 
2 . शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों मे 
दि . वि . प्रा . कार्यालय , (मस्य योजना अनुभाग ) 10वीं 
मंजिल , विकास मीनार , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली में उक्त 
अवधि के दौरान प्रस्तावित संशोभन का मानचित्र निरीक्षण हेत 
उपलब होगा । 

[ म . - एफ 20 ( 11 )/ 77 - एम . पी . ] 

हरी राम गोयल , सपिय 


प्रेष्ठ 3 


द्वितीय श्रेणी 

276 
ग्रेर 4 

2551 
द्वितीय श्रेणी के पदो के 10 प्रतिशत के हिमाब मे छट्टी रिजर्व जोर 534 334 
वित्तीय प्रणी के पदो के 5 प्रतिशत के हिमान में प्रतिनियक्ति 
रिजम जो 

2 J 


कुल सख्या 


919 


_ 


_ - 


-- - 


2. केन्द्रीय सूचना समा की 1 मार्च के दिन की फुल अधिकृत 
मामी मंध्या 919 मियत की गई है । 

[ फाइल संख्या to 11011/ 6/ 77 - सी माई स 

एम० एल० देण्गुन , प्रबर मचिय 


PUBLIC NOTICE 

New Delhi , the 1st September, 1979 
3. 0 . 2963. - In following modification , which the Central 
Government proposes to make to the Master Plan for Dolhi/ 
Zonal Development Plan for Zone D - 1 ( Connaught Place & 
its Extension ), is hereby published for public information . 
Any person having any objection or suggestion with rospect 
to the proposed modification may send his objection or dig 
gestion in writing to the Socrotary , Delhi Development Aul 
thority , 5th floor , Vikas Minar , Indraprastha Estatc , New 
Delhi , within 30 days from the date of this notice. The 
person making the objection / suggestion should also give his 
namo and full address : 

MODIFICATION 
"Tho land use of an area measuring about 1. 821 hect. 

( 4 . 3 acro ), bounded by Connaught Place (Inner 
Circlo Road , Radial Road No . 8 Connaught Circus 
Road ( Outer Circls ) and radial road No . 1 , is pro 
posed to bo changed from Recreational to Com 

mercial ( underground shopping centre). " 
2 . The plan indicating the proposed modification will be 
availablo for inspection at the office of tho Authority , (Master 
Plan Section ), 10th Floor , Vikas Minar, Indraprastha Estate, 
New Delhi, on all working days except Saturdays , within the 
poriod reforrod to above . 

[ No. F. 20(11) /77- MP ] 

H . R . GOEL , Secy. 


MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 

Now Dolhi, tho 17th August, 1979 
s . o . 2964. - In pursuance of rule 4 ( b) of the Contral Infor. 
mation Service Rules , 1959 the Central Government as the result 
of the roviow undorta ken , hereby fixos thc aurthorisod permanent 
strongth of the following grades of the Control Information 
Service as on the March 1, 1977 . 


Grado 


Authorised 
Permanent 
Strength 


CIASS- I 
Soloction Grade 
Senior Administrative Grade 

( Sonior Scale ) 

( Junior Scale ) 
Junior Administrativo Giede 
Grade - I 


757 
25 137 
371 


Grade- II 
Add leave reserved, 10 % of class I posts 
Add deputation reserved 15 % of class I 

Dosts 
Class -JI 
Grade- III 
Grade- IV 
Add leave reserved 10 % of class - II posts 
Add deputation reserve ( ii 5 % of class - I) 
posts 


276 
255 ) 
20334 


सूचना पोर प्रसारण मंवालय 

मई पिल्ली, 17 अगस्त, 1979 
बाबा. 2964 - -केनीय सूचना सेवा नियमावली, 1959 के 
नियम 4( 6 ) के अनुसरण में , की गई पुमरीमा के परिणामस्वरूप केन्द्रीय 
सरकार एतवारा केन्द्रीय सूचमा सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों की 1 मार्च , 
1977 के पिन की मधित स्थायी संख्या मियत करती है :- - 

पधिकृत 

स्थायी सम्मा 
- -- - - - -- - - - - - - 
प्रथम श्रेणी 
चयन प्रेर . 
सोनियर प्रशासनिक प्रेर 
( सीनियर स्केल ) 
( जूनियर स्केल ) 


261 


919 


- - - - 


Total Strength 
- - - 

- - - - - - 
2 . Tho total authroised permanent strength of the Contral 
Information Service has been fixed at 919 as on the 1st March 
1977, 

[ F. NO A - 1101116177 - CIS ) 
M . L. TANDON. Under Secy. 
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संचार विभाग 

नई दिल्ली , 17 अगस्त , 1979 
( गक- तार गो ) 

सालमा० 29 66.- - अबकि भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 

434(iii ) ( ब ) के अनुमार बेलगाम टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के 
नई दिल्ली 16 अगस्त , 1979) 

स्थानीय क्षेत्र में संशोधन करने के लिए अलगाम में प्रचलित समाचार 
का०मा० 2965 - - जबकि पाणिधेरी टेलीफोन एमज प्रणाली के पनों में एक सार्वजनिक मोटिस प्रकाशित करवाया कया था जिसमें प्रमाणित 
म्थानीय क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए एक मार्वजनिक सूचना जैसा कि होने वाले सभी व्यक्तियो से नोटिप्स में प्रकाशित होने के 30 दिन के 
भारतीय तार नियमावली, 1951 के निमम 434 ( iii ) ( ब ) में अपेक्षित भीतर प्रापत्तिया व सुझाव मागे गए थे । और जबकि उक्त मोटिस 
है , पाणिजमेरी में परिचालित होने वाले ममापार-पत्रो मे प्रकाशिम की नारीब 13- 3- 79 को कन्नर दैनिफ “ संयुक्त कर्नाटक तथा तारीख 
गई थी , जिसमें उन मभी ग्यक्तियो मे आपत्तियां और मुझाब ममाचार 20- 2- 78 को कत्र दैनिक “ मन्नाभा " के द्वारा जनता के मान मे 
पत्रों में सूचना के प्रकाशन की तारीख में 30 दिनों की अनधि के भीतर लाया गया था । 
मांगे गए थे, जिन पर इनका प्रभाव पड़ सकता था । 

और जबकि उक्त नोटिस के उत्तर में कोई सुभाष या अपत्तियां 
और सममि उक्त सूचना दैनिक " बांभी में विनोफ 8- 8- 78 को , 

प्राप्त नहीं हुई है प्रतः अष उमत नियमों में नियम 434 ( iii ) ( ब ) 
और दैनिक न्य टाइम्म प्रायजरमर में दिनाफ 7- 8- 78 को जनता को 

में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक -तार महाभिवेशक यह घोषणा 
उपलब्ध करा दी गई थी । 

करते हैं कि नारीब 1- 9- 79 स मेलगाम का मशोधित क्षेत्र निम्न प्रकार 
और जबकि उन सूचना के उत्तर में जन माधारण से मिली प्रापनियो हागा - - 
और सुझावों पर केन्द्रीय मरझार द्वारा विचार किया गया है । 

बेलगाम टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली 
इसलिए, अम उस्त नियमावली के नियम 434 (iii ) ( ब ) द्वारा 

मेलगाम टेलीफोन एग्मोज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत 
प्रदत्त शक्मियां के अनुपालन में महानिदेशक पाक-तार एतद्धारा घोषित 

बेलगाम नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले इलाके शामिल 
करते है कि तारीख 1 - 9- 1979 मे पाण्डिचेरी का परिवर्तित स्थानीय 

होंगे जैसा कि अधिसूचना की तिथि को विद्यमान था बसत किबेलगाम 
भेष म प्रकार होगा . - - 

नगर निगम की सीमा से बाहर स्थित टेलीफोन उपभोक्ता तब तक मुल्क 
पाणिारी टेलीफोन एपमचेज प्रणाली 

ते रहेंगे पर सफ कि इस टेलीफोन प्रणाली के किसी एक्सचेंज के 
पाण्डिचेरी का स्थानीय क्षेत्र वही होगा को मि पाणिभेरी नगर 

5 किलोमीटर के दायरे में स्थित है और इसके साथ जुटे रहते हैं । 
निगम के अन्तर्गत पड़ता है , जैमा कि अधिसूचना की तिथि को विधमान 

[सं० 3 -5/77- पी एप भी ] 
पा फिन्तु टेलीफोन प्रयोगकर्ता जो कि पाजिरी नगर निगम की सीमा 

New Delhi , the 17th August , 1979 
के बाहर स्थित है , किन्तु जिम्हे पाण्डिचेरी टेलीफोन एक्सचेज प्रणाली से 

S . O . 2966 . - Wacreas a public notice for 1¢vising tho local 
सेवा प्रवान हाती है , वे इम प्रणाली के किसी भी एक्सचेंज से अब तक 

area of Belgaum Telephonc Exchange System was published 
5 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस प्रणाली से जुड़े as required by rule 434 ( III ) ( bb ) of the Indian Telegraph 

Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Belgaum, in 
रहेंगे तम तक स्पानीय शुल्क दर से पायगी करेगे । 

viting objections and suggestions from all persons likely to bo 

affected thoreby , within a period of 30 days from the date of 
[ स० 3 - 13/ 76 - पी एप पी ] 

publication of the notice in the Newspapers ; 
DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS 

And whereas the said notice was made available to tho 

public on 13 -3 -79 in Kannada Daily " Samyukta Karnataka " 
( P & T Board ) 

and on 20 - 2 - 79 in Kannada Daily " Kannadamma ". 
New Delhi, the 16th August , 1979 

And wheroas no objections and suggestions have been ro 

ceived from the public on the said notice ; 
8 . 0 . 2965.. . Whereas a public notice for revising the local 
aroa of Pondicherry Telephone Exchange System was pub Now , therefore, in exercise of the power conforted by rulc 
lished as required by rulo 434 ( III ) ( bb ) of the Indian fole 434 (III ) ( bb ) of the said Rules, the Director General Posts 
graph Rules, 1931 in the Nowspapers in circulation at Pondi and Tolegraphs hereby declares that with effect from 1 - 9 - 79 
cherry , inviting objections and suggestions from all persons the rovised local area of Belgaum shall be as under ; 
likely to be affected theroby , within a period of 30 days from 
the date of publication of the notice in the Newspapers ; 

Belgauin Telephone Echange System 
And whereas the said notice was made available to the 

The local area of Belgaum Tolephone Exchange System 
public on 8 - 8 - 78 in Daily " Thanthi" and on 7 -8 - 78 in Delhi 

shall cover an area falling under the jurisdiction of Bolgaum 
" New Times Observer ". 

Municipal Corporation as existing on thc date of notification 

provided further that tho telephono subscribers located ottaido 
And whereas objections and suggestions reccived fiom the Belgaum Municipal Corporation will continue to pay local 
public on the said notice haye been , considered by the Central tariffs as long as they are located within 3 KM . of any 
Government ; 

exchange of this systom and remain connected to it. " 
Now , therefore , in exercise of tho powers conferred by rule 

[ No. 3- 5 / 77 -PHB ] 
434 (III ) ( bb ) of the said Rules, the Director General Posts 
and Telegrahs horebpy declares that with effect from 1 - 9 - 1979 

मा०मा० 2967.- - जबकि भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 
the revised local area of Pondicherry shall be as under ; 

434 (iii ) ( ब ) के अनुसार भिमुमोपत्तनम में स्थानीय क्षेत्र में संशोधन 
Pondicherry Telephone Exchange System . 

फरने के लिए भिमुमोपत्तनम में प्रचलित समाचार-पत्रों में एक सार्वजनिक 
The local arca of Pondicherry shall cover an arca falling नोटिस प्रकाशित करवाया गया था जिसमें प्रभावित होने वाले सभी 
under the jurisdiction of Pondicherry Municipality ; as cxisting 
on the date of Notification Provided that the telephone subs 

म्यक्तियों से मोटिस के प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर पापत्तियो 
cribers located outside Pondicherry Municipal limits but who व मुक्षार मांगे गए थे । 
arc forved from Pondicherry Telephonx Exchunge wystom shall 
continue to pay local tariftu u long us they are locutod within 

और जपनि उपत नोटिस 29- 5- 78 को " डियन एक्सप्रेस " के 
5 KM from any exchunge of this eyuton and remain connected 
to it . 

निजयमाड़ा मस्करण तमा नेलुग दैनिक " पनेड " के मारा जमता के ज्यान 
[ No. 3-13/ 76- PHB] 

में लाया गमा भा । 
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और जबकि उक्त नोटिम के उत्तर में कोई सुझाव या आपत्तिया 

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434 ( iii ) ( खख ) द्वारा 
प्राप्त नहीं हुई है , 

प्रदत्त शक्तियो के प्रमुपालन में महानिदेशक , डाक -तार एतद्वारा घोषित 
प्रत प्रम , उक्त नियमो के नियम 434 ( iii ) ( खख ) में प्रवन 

करते है कि तारीख 1- 9- 79 से राजकोट का परिवर्तिप्त स्थानीय क्षेत्र 
अक्तियों का प्रयोग करते हुए डाफ-तार महानिदेशक घोषणा करते है 

इस प्रकार होगा --- 
कि चित्तबलासा भिमुनोपत्तनम टेलीफोन एक्सचेज प्रणाली के बन्द होने 

राजकोट टेलीफोन एक्मज प्रणाली 
की सारीख से भिमुनोपत्तनम का संशोधित स्थानीय क्षेत्र निम्न प्रकार 
होगा : - - 

राजकोट का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि राजकोट नगर निगम 

के अन्तर्गत पड़ता है, जैसा कि अधिसूचना की तिथि को विद्यमान पा 
भिमुनोपत्तमम के स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत भिमुनापत्तनम पालिका 

किन्तु टेलीफोन उपभोक्ता जो कि राजकोट नगर निगम की सीमा से 
के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले इलाके शामिल रहेगे जैसा मि अधिसूचना 

बाहर स्थित है , किन्तु जिन्हें राजकोट टेलीफोन एक्सचेज प्रणाली से 
की तिथि को विद्यमान था पशर्ते कि भिमुनोपत्तनम पालिका की मीमा 

सेवा प्रदान होती है , वे इस प्रणाली के किसी भी एक्सपेण से जब तक 
से बाहर के टेलीफोन उपभोक्ता , लेकिन जो भिमुनोपत्तनम टेलीफोन प्रणाली 

5 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस प्रणाली से जुड़े 
से लाभ उठाते है , तब तक शुल्क देते रहेगे जब तक कि वे इस टेलीफोन 

रहेगे तष तक स्थानीय शुल्क दर से प्रदायगी करेंगे । 
प्रणाली के किसो एक्सचेंज के 5 कि०मी० के दायरे में स्थित है नमा 
इससे जुड़े हुए है । 

[ म० 3- 4/ 78 - पी एच मो ] 

एम० बी० रामाभूति , निवेशक 
[ सं0 3- 2/ 76- पो एच की 

S. O . 2968 .-... Whereas a public notice for revising the local 

Hica of RAJKOT Telephone Exchange System was publishod 
S. 0 . 2967. - Whereas a public notice for revising the local 

as required by rule 434 ( III ) (bb ) of the Indian Telegraph 
area of Bhiminipatnam Telephone Exchange System was pub 

Rules , 1951 in the Newspapers in circulation at Rajkot , invit 
lished as required by rule 434 ( III ) ( bb ) of the Indian Tele 

ing objections and suggestions from all persons likely to be 
graph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Bhima 

affected thereby, within a period of 30 days from the date of 
nipatnamn , inviting objections and suggestions from all persons publication of the notice in the Newspapers ; 
Ukely to be affected thereby, within a period of 30 days from 
tho dato of publication of the notice in the Nowspapers ; 

And whereas the said notice was made available to the 

public on 27 - 8- 78 in Daily " Phulchhab " , on 23 - 8 -78 in Daily 
And whereas the said notice was made available to the " Jangatta " , on 23- 8 -78 in Daily " Jai Hind , on 23 - 8 - 78 in Daily 
public on 29 - 5- 78 in The Indian Express " Vijayawada Edi " Lokmaniya " and on 23 - 8 - 78 in Daily " Western Times ". 
tion and on 29 - 5 - 78 in Daily " Eenedu " . 

And whoreas objections and suggestions received from the 
And whereas no objections and suggestions have been 

public on the said notice have been considered by the Central 
received from the public on the said notice ; 

Government ; 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by rule 
434 ( III ( bb ) of the said Rules , the Director General Posts 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by rule 
and Telegraphs hereby declared that with effect from the 

434 (UI) ( bb ) of the said Rules , the Director General Posts 
date of closure of Chittiwalasa exchange the revised local 

and Telegraphs hereby declares that with effect from 1- 9 - 1979 
area of Bhimunipatnam shall be as under ; 

the revised local area of Rajkot shall be as under ; 
Bhimunipatnam Telephone Exchange System 

Rajkot - - Telephone Exchange System 
The local area of Bhimunipatnam shall cover an area 

The local area of Rajkot Telephone Exchange System shall 
falling under the jurisdiction of Bhimunipatnam Municipality 

cover an aree falling under the jurisdiction of Rajkot Munici 
13 existing on the date of Notification provided that the 
the Telephone Subscribers located outside Bhimunipatnam 

pality as existing on the date of notification provided that the 
Municipal limits but who are served from Bhimunipatnam 

Telephone Subscribers located outside Rajkot Municipality 
Telephone System shall continue to pay local tariffs as long 

limit but who are served from Rajkot Telephone System shall 
as they are located within 5 KMs of any Exchange of this 

continuo to pay local tariffs as long -18 they are located within 
system and remain connected to it . 

5 KMs of any Exchange of this systom and remain connec 

ted to it . 
[ No. 3- 2 / 76-PHB] 

ANS. 3 -4 / 78- PHB] 
M . B . RAMAMURTHY , Director 


रेल मनालय 


. . 1968 --- जबकि राजकोट टेलीफोन एक्सपेज प्रणामी के 
स्थानीय क्ष में परिवर्तन लाने के लिए एक सार्वजनिक सूचना , औमा कि 
भारतीय लार नियमावली, 1951 के नियम 434 ( ii ) ( ब ) में अपेक्षित 
है , राजकोट में परिचालित होने वाले ममाचार- पत्रों में प्रकाशित की गई 
थी , जिसमें उन सभी ग्यक्तियो से प्रापत्तियो और सुझाव समाचार-पत्रो 
में सूचना के प्रकाशम की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर 
मांगे गए थे, जिन पर इनका प्रभाव पड़ सकता था । 

मौर जबकि उक्स सूचमा दैनिक " फुलाप " मे दिनाक 23-8-78 
को दैनिक " जय हिन्द " में 23- 8- 78 को , पैनिक " लोकमान्य में 23- 8- 78 
को और दैनिक “ वैस्टर्न टाइम्स में 23- 8- 78 को उपलब्ध करा दी 
गई थी । 


नई दिल्ली , 21 अगस्त , 1979 
का०मा० 2989 ---- केन्द्रीय सरकार, रेल यात्री सीमाकर पधिनियम, 
1956 ( 1956 का 69 ) की धारा 2 के खण्ड ( ग ) के अनुसरण 
में , इससे उपाय प्रमुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानो को , उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनो के लिए, 22 अगस्त , 1979 से 10 सितम्बर, 1979 तक की 
(जिसमे ये पोमो तारीमें भी सम्मिलित है ) अवधि के लिए " अधिमूचित 
स्थान " घोषित करती है । 

2. यह अधिसूचना 22 अगस्त , 1979 से प्रथम होगी । 


और भयकि उक्त सूचना के उत्तर में जन साधारण से मिली भापत्तियो 
पौर सुसानो पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है । 


भाग II - - पड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र . सितम्बर 1, 1979/भाद्रपद 10, 1901 
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अनुसूची 

the Central Government hereby declares the places specified 

in the Schedule annexed here to be " notified places" for the 
( 1 ) कोपुर 

purposes of the said Act for the period from the 220d 
( 2 ) गोवावरी 

August, 1979 to the 10th September, 1979 (both days inclu 
( 3 ) राजमुन्द्री 

sive ). 
[म० एफ० ( एम ) 1- 79/5/4/ 1] 

2 . This notification shall come into force with effect from 

22nd August, 1979. 
MINISTRY OF RAILWAYS 

SCHEDULE 
( Rallway Board ) 

( 1 ) KOVVUR. 
New Delhi , the 21st August, 1975 

( 2 ) GODAVARI , 
$. 0 . 2969. - In pursuance of Clause (6 ) of Section 2 of the 

( 3) RAJAHMUNDRY. 
Terminal Tax on Railway Passengers Act , 1956 ( 69 of 1956 ), 

INo. F( X)I- 79 / 5 / 4 / 1 ] 
का० प्रा० 2970 -~-केन्द्रीय सरकार , रेल यात्री सीमा कर अधिनियम , 1956 ( 1956 का 69 ) को धाग 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रपत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए -- - 
( क ) इमसे उपाबर अनुसूची के सभ 2 मे विनिर्दिष्ट दरो को उम दरों के मप में नियत करनी है , जिस पर उक्त अनसूची के 48 ! मे विनिविष्ट 

अधिसूचित स्थानों से 22 अगस्त, 1979 से 10 सितम्बर, 1979 तक की प्रधि के दौरान रेल द्वारा ले जाए जाने वाले मभी यात्रियों पर , 

प्रत्येक रेल टिकट ( चाहे एक और का हो या वापसी ) की बागस मीमा कर उग्रहीत किया जाएगा , और 
( ब ) निवेश देती है कि पूर्वोक्त सीमा कर 22 अगस्त , 1979 में उद्ग्रहणीय होगा । 
2. यह अधिसूचना 22 अगस्त, 1979 को प्रवृत्त होगी । 


अनुसूची 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


अधिसूषित स्थानों के माम 


दर्जा 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


एक ओर के प्रत्येक टिकट पर सीमा कर की दरें 

- - . - - - 
वयस्क 

5 से 12 वर्ष तक के बने 


- - 


- - 


- - 


थोड़ी दूरी के लम्बी दूरी के थोड़ी दूरी के लम्बी दूरी के 
यात्रियों के लिए यात्रियों के लिए यात्रियों के लिए यात्रियों के लिए 


-- - - - - - - - - -- 


-- - - - - - - - -- - 


- - - 


66कि०मी० मे 
242 कि०मो० 
तक 


242कि०मी० मे 66 कि० मी० मे 242 कि .मी० से 
प्रागे 

212कि०मो० मागे 


क 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


र० पै० 
___ --- - -- - 
140 


म० ० . 
- - - - - 

- - - - - 
1 500 


- 


० 
- - -- - - 
700 


० 
- 
75 


( 1 ) काम्बर . . . वातानुकूलित/प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित 

2 टिपर शयनिका 
( 2) गोदावरी . . . द्वितीय श्रेणी बालाम कलितकुर्सी कार 
( 3) राजभ न्द्री . . द्वितीय श्रेणी 

स्पष्टीकरण वापसी टिकट पर सीमाकर इसमे नियत दरो के प्रसार होगा । 
- - - - - - - - - 


0 0 1 000 450 50 
0 400 300 200- 25 


- - - - 


[ मं० एफ (एम ) 1 - 79/5/4/ 2] 
के ० एन० मारायणस्वामी , मंयुक्त मषिष 


S . O . 2970 . - In exercise of the powers conferred by subsection ( 1) of section 3 of the Terminal Tax on Railway passengers Act, 1956 
( 69 of 1956) , the Central Government hereby : 


(a ) fixes the rates as montioned in column II of the Schedule annoyed hereto as the rates, at which terminal tax shall be levied in 

rospect of every railway ticket (whether single or return ) on all passengers carried by railway from notified places specified in 

column 1 of the said Schedule , for the period from 22nd August, 1979 to the 10th September, 1979 (both days inclusive); and 
( b ) directs that the aforesaid terminal tax shall be loviable with effect from the 22nd August , 1979. 
2 . This notification shall come into force on the 22nd August, 1979 . 
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- - - - - - - 

- - :- - - .. ... 
SCHEDULE 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


- 


- 


. - 


- . 


- 


- 


- - - 


- - --- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Clus ; of accomodation 


Rates of terminal tax per single nickel, 


S .No. Nimez of Notified Places. 
- - - - - - - - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


Adults 

Children between 5.and 12 years 
age 

- - - - - - - - - - - - - - 
Short distance Long distance Short distance Lung distance 
passengers passenger > Passengers passengers 
( 66- 242 Kms ) ( beyond 242 Kims ) ( 66- 242Kms ) ( bey nd 242Km) 
- 

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - 
Rs. P 

R . 
PR 
. 
P 

Rs. P 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - 
1 . 40 | 50 070 

0 . 75 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


( 1) KOVVUR 
( 2) GODAVARI 
(3 ) RAJAHMUNDRY 


A . C . C /IST Class/ 
A C . 2 - Ticr Sleeper . 


II A . C . Chaii Car 

0 . 90 1 . 0 ) (0 . 45 

() 50 
Il Class . 

0 40 0 . 50 0 20 

(0 . 25 
Explanation : The Terminal Twx on a return ticket shall be th¢ sameas fixed lic ein . 
- - - 

- -- - - - - - 

[ No F ( X ) [- 79/ 5/ 4/11] 
K. N. NARAYANASWAMY Jt . Secy 


-- 


- 


-- - 


- - 


--- 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


2. इस अधिसूचना के जारी होने की तारीब से इस विभाग की 
अधिसूचना संख्या 6 ( 21 )/ 77 - एम०एम० - 1 दिनाक 11 जनवरी , 1979 
प्रभावी नहीं रहेगी 

[ म० 6 ( 21 )/ 77 - म० एम० - । (i )] 

मोहन लाल मैदिरना , प्रवर मषिष 


पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय 

___ ( पुनर्वास विभाग ) 

नई दिल्ली, 8 अगस्त , 1979 
का०मा० 2971.----विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) 
अधिनियम , 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार इमफे द्वारा 
पुनर्वास विभाग में उप -मनिष के रूप में कार्य कर रहे, श्री पी० बी० 
शर्मा को , उपम अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संयुक्त मुख्य पन्दोबस्न 
पायुक्त को सौपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए , तत्काल प्रभाग 
मे उप मुख्य बन्दोबस्म प्रायक्त के रूप में नियुक्त करती है । 

[ मस्या 6 ( 21 )/ 77-TH० एम० - 1] 
MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION 

( Department of Rehabilitation) 

New Delhi, the 8th August, 1979 
. 0 . 2971. - [ n exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons ( Compensa 
tion & Rehabilitation) Act, 1954 ( 44 of 1954), the Central 
Government horeby appoists Shri B . B . Sharma, Doputy 
Secrotary in tho Dopartment of Rehabilitation as Joint Chief 
Settlement Commissioner for the purpose of performing the 
functions assigned to such Joint Chief Settlement Commissioner 
by or under the Said Act with immediate effect. 

[ No. 6 ( 21) / 77 -SS.1.1 


S . O . 2972 . - In exercise of thc powers conferred by Sub 
Section ( 1 ) of Section 34 of the Displaced Persons ( Compensati 
on and Rehabilitation) Act. 1954 ( 44 of 1954 ), the Central 
Government hereby directs that the powers exerciseable by 
it under Sub- section ( 4 ) of Section 24 and Section 33 of the 
said Act shall he cxerciseable also by Shri B . B . Sharma, 
Deputy Secretary in the Department of Rehabilitation . 

2 . This Department y Notification No. 6( 21 )/ 77 -SSL dated 
the 11th January, 1979 , will cease to be cffective with effect 
from the date of lysule of this notification 

[ No. 6( 21) / 77- SS.I.(I)] 
S. L. MEDIRATTA, Under Secy 


MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 10th August , 1979 
S . O . 2973.----In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 114 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gove 
Inment Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial 
dispute between the employer ii relation to the manage 
ment of North Yambad Unit of Bahula Colliery , Bahula 
Sub - Area of Coal Mines Authority Limited , District 
Burdwan and their workmen which way received by the Cen 
tral Government on 8th August , 1979 . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 

Reference No. 4 of 1977 
VARTIES : 
Employers in relation to the Management of North 

Tambud Unit of Bahula Collicry , Bahula Sub 
Area , 


मा०मा० 2972. -- विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर नया पुनर्वास ) 
अधिनियम, 1954 (1954 का 44 ) की धारा 34 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा 
मिदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा ( 4 ) 
और धारा 33 के अधीन इमरे द्वारा प्रयोग की जाने गाली शस्नियो 
का पुनर्वाम विभाग के उप सचिव श्री पी० बी० शर्मा द्वारा भी प्रयोग 
किया जाएगा । 


- 


- 


- 
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- - - - - - 

- 

- - - - - - 
AND 

the Central Government, 11) the name of North Jambad 

colliury , hud no m on mazdoor 01 mason in their jolls and 
Hei Workinen 

ull masonry work in the colliery was being done by mason 
APPEARANCES 

Lontactos Sri Narayan Ch . Gorai and Sri Ramabatur 

Prasad by engaging casual mason muzdloois leciuit 
On bchilt of Employers 

ed by them whenever such contracts wcIO given 10 

them Aftei take over of the North Jainbad colliery the 
Shu N . Das, Advocate , with Shri MP. Roy, Sr . 

Suid contractors were given contract jobs whenever required 
Personnel Ollicer 

and they use to execute the said contracts by employing 
On behalf of Workmon 

Colsun cmployees under them . The suid contractors had 

different sets of casual employees to work as masons and 
Sm B E Azad , General Secretary of the Uniun . 

mazdoors Latei the management employed 13 such casual 
State West Bengal 

employees of the atoresaid confractors as casual piece - rated 
Industry : Coal Mine 

workers to do necessary job . The management submitted 
AWARD 

in their pleadings that thosc 18 persons who have been 

employed as casual workers have been working as piece 
By Older No L -19012 /45 75 - D ITI ( B / D IV ( B ) rated casual mason mazdoors and there is no vacancy for 
dated 24th February , 1977 , the Government of India , fuither employment of others . 
Ministıy ol labout rcferred an industrial dispute existing 
between the employers in relation to the management of 5 . It is also pleaded that Narayan Ch , Gorai and Rama 
North Jumbad Unit of Bahula , Colliery Bahulat Sub - Irca butar Prasad never worked as mason supervisors . Having 
and their workmen , to thiy Tribunal, for adjudication . The been contactors themselves , thc dispute as regards them is 
reference reads: 

not maintainable in law . One of them Narayan Ch , Gorai 
" Whether the action of the management of North 

even after 5 - 4 - 74 undertook contract work from the com 

pany in some other collicuies. Out of the remaining 8 
Jambad Unit of Rahula Colliery of Coal Mines 

persons the persons named in SI Nos. 2 and 3 damed in 
Authority Limited (Now Eastein Coalfields Limi 

the Schedule to the order of reference , namely Bhoga Bouri 
ted ) Post Office Buzula , District Burdwan , in 

and Samulla Mia were employees of Narayan Ch . Gorai, 
Stopping from work thc workmen whose names Mason contractor and the remaining six were employees of 
and designationg dre mentioned in the chedule the contractor Ramabatar Prasad . 
attached heieto with effect from 5 - 4 - 74 is just1 
lied ? If not, to what Ielief the concerned work 

6 . In paragraph 15 of the written statement it is stated 
men ale entitled ? 

that to eliminate mal- piactices in the matter of payment of 
1. Narayan Ch . Gori, Mason Supervisor , 

dues of the employees of contractors, such payments were 

211 times made to the contractors employees in the presenco 
2. Bhoga Bouri, Mason Mazdoor 

of the Company s representaives as per payment sheets pre 

pated on the basis of the quantum of work. It is categori 
3. Samulla Mia, Masou Mazdoor 

cally denied that the persons named in the order of reference 
4 Ramabutai Prasad , Mason Supcivisor 

wele Or are employees of the North Jambad Unit of Bahula 

Colliery . They were never appointed by the management. 
5 Gola Martina , Mason 
6 Jugannath Singh , Muson 

7 . On a consideration of the pleadings the question arises 

whether Narayan Ch , Gorai md Ramabatar Prasad were 
7 . Nulan Turi , Mason 

independent contractors or direct employees under the manage 

ment and whether others were employees under the aforesaid 
8 . Rabı Majhi, Mason Mazdoor 

contractors or direct employecs under the management. The 
9. Bijbaspati Bhua, Mason Mardoo , 

management contends that as none of the concerned work 

men were their employces , they are under no obligation to 
10 Manglet Bouli, Mason Mazdoor " 

cmploy any workmen . 
2 . The case of the workmen s pleaded by the Union 

8 . Ramabatar Prasad deposed at the hearing of the role 
may he indicated . It is contende i that the concerned work rence . He said he was working as mason supervisor and 
men are employces of North Junibad Unit, Bahuli Colliery , 

mason from 1972 in North Jambad collicry along with 21 
Narayan Ch Gorai, onc of the concerned workinen and 19 mason mazdoors and kamins . Out of those , nine have been 
other Mason - Supcrvisors , Macons and Mison Mazdooss Tetained in service by the colliery and the rest have been 
arc cmployees of the princip al cinployer, that is to say, 1ho denied employment since 5th April, 1974 . His case was 
inanagement of the colliery , and they icceived their wages that he was getting Rs 60 per weck One Ilari Babu usved 
and other benelity from the principal employer , As Raine to make the payment. He also received bonus for the year 
batai Prasad , another concerned workman and the afore 1973 All those payments were recorded in one wage sheet. 
said Nuayan Ch Gorai had received their wages, bunus He claimed that he was not a contractor but a workman 
ctt . [ rom the management, they are cmployecs under the under the management. He was illiterate and could not signi 
management of the collicry ard are not independent con his name Hic could only subscribe his thumb impression . 
tractors They were stopped from working with çffect from There are 600 workmen working in North Jambad colliery 
5th April, 1974 The worlmgo wpproached the manage out of which 200 are members of the Khan Shramik Cong 
ment and demanded cmployment with elText from the res In cross -examination he said that he was not given any 
dato of stoppage of work and claimed full wiiges for the Icttcj of appointment by the erstwhile owners . Prior to his 
period of uncinployment The management failed and Appointment in the colliery he was working as a mason in 
neglected to employ them . 

the colliciy on daily wages . When he started working in 

1972 h s huzria was at the rate of Rs 6 to Rs. 7 per ay . 
3 In their written statement, the management stated that The management also paid him Puja bonus. During private 
the Union lacks icpiescnlative capacity and is therefore management, he got Puja bonus once. Twentyone persons 
not competent to espois the cause uſ the concerned work worked with him all these years Whenever necessary he 
nicn The Tubunal, it has hecn submitted , hus therefore 110 worked with all the twentyone persons. The colliery Managor 
jurisdict on to entertain the ( smule under the Reference uscd to direct what work he had to do . The actual place 
In paragraph 1 of the written statcment field on behalf of of work was shown to him by the Surveyor Sri A N . Chakra 
the manancmcnt, it is pleaded that the concerned workmen , vorty He had never seen Mr Chakravorty taking measure 
not having been persons announced or cmployed by the em ments He said he never received any identity card , Identity 
ployi t the alley d dispute in relation to them is not an indus cards were issued for the first time in 1975 . Narayan Ch . 
tid dispute The objection on the ground of non - representa Gorai did exactly the same work as he did . The reople 
live character of the Union was not picssed at the hearing . who worked with him did not work with Narayan Ch . Gorai. 

Among the concerned workmcn , Jagannath Singh , Natain 
4 Without prejudice to the aforcsaid contention , the 

Tui, Golam Murtaza , Rabi Majhi, Brihaspoti Bhuin and 
management stated that the clotwrile management in rela 

Mangla Bolu were in his group . Bhoga Bouri and Samulla 
tion to the North Jumbad Unit wbich functioned as an 

Min were working with Narxan He said he never made 
independent colliery , prior to the take over of the nine by 

any application to the management in writing in connection 
509G1/ 79 — 7 
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- - 
with this matter. He did not know whether NV1 . 11 ( Tuni 

June, 1974 ls in Hudi. Aine Inglish translation vſ the 
is literate or not. He way never granted leave nor did he lellei reuds as follows . 
cver apply for leave , His weckly carning was Rs. 62 . He 
did not know whether any Provident Fund contribution was 
deducted from his wages nor did he know whether he had 

The Manager, Bahula Colliery , 
made any Provident Fund contribution. He worked in the 
pits, Those who go underground have to enter their names 

(North Jambad Unit ). 
in the C Form register. He denied that he was a contractor 
of the colliery and claimed that he was an employee . He 

Sir , 
did not prepare wage sheet for payment to his employees 

I beg to stute that I was working in this collıçry as Mason 
who were masons , mazloory and kamnins, He denied that 

contractor . For working us mason I was getting woimis 
the signature on the wage sheet purported to he put by him 

sion but for the last three months my commision has been 
were his. He also denied that he prepared bills and received 

> opped because all the people working under me have becn 
payments in respect of jobs done by him as it contractor. 

regularly çmployed under the Government. From the Jale 
When the question was asked he said that people who have 

my commission has been stopped , my economic condition 
been absorbed were not formerly employed by contractors. 

has become very bad . 
They were all direct employees of the colliery all along He 
deposed that all the ten concerned workmen were cmployees Therefore it is prayed that I may also be given the work 
of the colliery . They were not contractor s employees. 

of mason somewhere yo that I can carry on my livelihood . 
9 . One Parmatha Nath Acharjee , Office Secretary of the It is not only my hope but it is my firm belief that you 
concerned union gave evidence. He deposed that the Union 

will delinitely consider my prayer at a very early date . 
has 200 members at North Jambad colliery . He know And for this I will remain grateful . 
Narayan Ch . Gorai and Ramabatur Prasad . They were 

Yours faithfully , 
members of the concerned union from 1972 . They along 

Sd /- Narayan Gorai 
with other workmen came to him with their grievance on 
Account of stoppage of work . He draſted a letter on their 

Mason Contractor 
behalf . He read over and explained the letter and then 

Dated 20 -6 -74 
Narayan Ch , Gorai and Ramabatar Prasad put their thumb Copy — Deonarayan Chaurasia , 
Impressions on the letter , 

Secretary , C .M .C ., HMS." 
10 . The letter has been made Ext, W - 1 . By this letter , 
the General Secretary of the Union contended that 20 work 

The letter has been made Ext, M - 2 . He was then shown 
men including the concerned workmen were all employees 

the Register of wages in Form III for the month of February , 
of the colliery and the management hud unjustly stopped 

1974. For the week 4 -2 - 74 to 10 -2 - 74 and for the week 
them from working. The Manager was therefore requested 

11 -2 - 74 to 17 - 2 -74 which purport to bear his signatures . He 
to consider the matter and allow the workmen to resume 

denied thal the signatures were his , Ext. M - 5 and M - 5 ( a ) . 
their work . The letter , he said , was drafted and typed hy 

He said Anil Bauri, Rabi Pada Seal and Mongal Das were 
him . By letters dated 28th November, 1974, Ext. W -2 and 

Mazdoors , Bhagirath was a mason working under him , He 
W - 2 ( a ) the same request was made by some of the cun 

himself also did some work . He received bonuls twice after 
cerned workmen . The officer deposed that the description 

the take over of the mine. He denied he was a contractor. 
of Narayan Gorai and Ramabatar Prasad Ag mason super 

His case was that he was a supervisor and also working as 
visor was given at the instance of those persons themselves . 

A mason . The people who worked under his supervision 
He said that Ramabatar and Narayan Gorai signed on mem 

Wero brought by him . Similarly masons and mazdoors used 
berahip receipts. In re -examination he added that by signa 

to work under the supervision of Ramabalar for which Rama 
tures he meant thumb impressions. Then in cross -examina 

batar used to be paid commission . Apart from thosc two , 
tion he said that there are both signatures and thumb impres 

that is to say , Narayan Gorai and Ramabatar Prasad no one 
sions on the receipts given by members . 

did the work of supervision on commission . 


12 . Sri Rabi Manjhi in his evidence stated that he had 
been working as mason mazdoor in North Jumbad colliery 
since 1972 . He used to earn a wcekly remuneration of 
Rs. 47 to Rs. 48. He usçd to get his remuneration from 
office after allixing his thumb impression in the presence of 
the Cashier, He said Ramabutar was not contractor. In 
the last quarter of 1973 he received une bonus. He had 
never seen Ramabataſ reading or writing . In cross - examina 
tion he said that Ramabatar was his supervisor. He personal 
ly met the Manager and got employment. He did not 
receive any appointment letter. He never applica for Provi 
dent fund nor way he aware that Provident fund crists, 


11, Narayan Gorai gave evidence at the trial. Bhoga 
Bauri and Samullah Mia , two of the concerned workmen , 
he said , were working with him . Out of eighteen persons 
working as mäsons nine were stopped from working and 
the rest were allowed to continue in their work . He claimed 
that he was illiterate . He said he worked as mason and also 
Supervised the work of other workers underground . He was 
getting weekly wages of Rs. 60 to Rs. 70 . Hari Babu , the 
Cashier , used to pay the wages . He received quarterly lonus 
twice in the year 1973. He was not a contractor, bę was a 
workman , He never received any letter of appointment. Be 
forc nalionalisation , the system of issue of letters of appoint 
ment did not exist . The persons who were working were 
Muktinada Gorai, Rabi Pada Scal, Mongal Das , Raju Kora . 
Fatik Bauri, Bhagirath Bauri and Arun Bauri, All the 18 
workmen used to be paid their wages by one payshcet. Hc 
said he was getting a commissnon of 10 percent of the total 
amount of rémuncration of workers working under his super 
vision for supervising the job of the workers . He was also 
a worker himself . In cross - examination he said that he used 
to draw his ducs against receipts on which he affixed his 
thumb impression . Ramabatar also used to he pod 10 per cent 
commission on the total remuneration of the woikeis under his 
sune vision. He said that he used to supervise the work of 
18 persons. Out of those 18 , 7 are partics to the present 
referenec , Those are Bhoga Bauri, Samulla , Sukur Moni, 
Raghmoni Majhcian , Nilmont Majhcian , Amulyar Gora and 
himself . The commission for supervision used to vary . On 
Account of hazri he used to get Rs. 60 to Rs. 70 per week . 
He dcnicd that he is literate of that he signed on the back 
of voucher No . 1768 dated 15- 12 -73 in Bengali and put the date 
In English He was shown the petition in Hindi dated 20th 
Junc. 1974 which bears the signature in Bengæli purported 
to be his. He disputed the signature and said he did not 
know how to sign . This letter which bears the date 20th 


13 . On behalf of the management Sri Niranjan Swarup the 
Manager of the colliery from June , 1974 10 3011 November , 
1974 gave evidence . He joined the colliery again on 1st 
November 1975 . North Jambad colliery is one of the thice 
units of Bahula colliery . He was shown the petition dared 
29th November, 1974 from Ramabatar Prasad in Hindi, Ext, 
M - 1. The writer himself handed it up to him . He deposed 
that he knew the signature of Narayan Gorai. He identified 
the signature of Narayan Gorai on the application dated 20th 
June, 1974, Ext. M - 2 . Ramabatar Prasad told him that he 
was working as contractor and at that point of time he 
had no job . So he requested the deponent to forward his 
case to the Sub - Aica Manager for considerution . In his 
application i.e . Ext. M - 1 he prayed that he should be absor 
bed as a regular worker . He simply forwarded the application 
without any comment. As regards Narayan Gorai he said 
hc know Narayan and ascertained that he was working for 
merly as a mason contractor . During his time neither Nilla 
yan Gorai nor Rambatar was working in the colliery . In 
cross -cramination hc said that he had seen the signature of 
Naravan Gorai in old wage - sheets of contractors. When 
Rumabatar Prasad handed over his application to him he 
looked into his signature in the old records. He also looked 
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uto Narayan Gojai s signature . He had no personal 

14 . Sri Anadi N . Chakravorty , Surveyor in thc North 
kuowiedge ol Nurayal Gola1 s signdure but when he locked Jambad Colliery deposed at the hearing. He knew Rama 
up old wagcsheets the Cashier told him that the viber sig batar and Narayan Gurui, Mason contractors . Ramabatur 
nature was one of Nurayan Goral. Thc signature on the was working as a contractor urrier the erstwhile owners . 
application tallics with the old signalųle of Narayan Gora Narayan Gurai joined the colliery after the take over. 
in wagcsheets . Ramabatar Prasad was a mason contractor. Tho contractors submitted bills for work done by their 
kamabalat Prasad and Narayan Gurai were stopped from masons and received payments on the basis of measure 
working before he joined the colliery . When he joined Bahula ments taken by him . He tendered the bill book for the 
colliety there was no contractor working except for surlace 

period beginning from 1 - 11 - 73, Ext . M - 4 . The book was 
CCoSLi uction . At the time he unied there were about 26 mason maintained by him . The book contained tho measurements 
mazdoors working directly in the colliery . The isolation and 

of the contract jobs done by those contractors. They used 
ventilauon stoppings are mostly donc departmentally at prc 

to get commission at the rate of 10 per cent on the basic 
Sent and only in case of cxtreme emergency contractors are 
engaged . 22 masons and mason contractors are working on 

amount. He pointed out the pages of the bill book where 
picce rate basis. There are also some time- lated workmen . 

Ramabatar s and Narayan Gorai s fames appear . He could 
He suid that before he joined , yome mason and mason maz 

not say if either of the contractors received any wages from 
doors were inhen on the roll of the colliery . He had no 

the colliery . He took measurements , prepared the bills and 
knowledgo whether any bonus was paid to Ramabatar Pre 

thereafter payment was received by the contractors from 
sad or Narayan Goran. The posting in Bonus Register, Form 

the Cashier. Then he tendered the Register in Form lll 
10 , Ext. W - 5 is made from the Wagesheet. There is an 

under Payment of Wages Act. It is signed by the con 
entry in the bonus icgister from 2 - 7 -73 to 30 - 9 -73 against 

tractor Narayan Gorai. It shows payment to Narayan 
Narayan Gorai. These entiics have been taken from Wage 

Gorai s employees for the weck ending on 11- 2 - 74 . The 
sheets. The bonus amount of Rs. 37. 10 P is shown as payable names of employees are specified . The employees have 
to Narayan Gorai but no bonus appears to have been paid to 

signed or subscribed their thumb impressions in acknow 
him . In the week ending 30th June , 1973 there is attendance ledgement of payment, Ext. M - 5 . Then he tendered an 
for 5 days recorded in the register but it is not authenticated other Form III register under the Payment of Wages Act 
by anyonc. The bonus amount is shown as Rs. 3 . 50 for Nura for the week ending on 10th February , 1975. This is also 
yan Gorai in the week ending on 7 -11-73. There is attendance signed by Narayan Gorai. Narayan Gorai s mçn have also 
of Narayan Gora of one day . It does not appcar from the subscribed their ihumb impressions or signatures in acknowled 
bonus register that any bonus had been paid to Narayan Gorai, gement of payment, Ext. M -5A . Similarly , in another Form III 
It appears however that bonus had been calculated . At page icgister, marked Ext. M - 6 . Rambatur has signed . His 
34 of the Bonus Register the nanie of Narayan Gorai is employees namey are mentioned there . They subscribed 
entered and his designation is shown as contractor . No bonus their thumb impressions in acknowledgement of payment. 
appear to have been paid to Rumubutar but calculation of Some have put in signatures. Another Form III register 
bonus for 3rd and 4th quarter has been made. His designa 

for the week ending on 16 - 12 - 73 in respect of Ramabatar 
tion is also shown aq a contractor at page 45 of the Bonus 

was tendered by the deponent. It is signed by Ramabatar. 
Register . These calculations must huve beca donc on the 
basis of wage sheets. At page 23 of the Bonus register the 

It also consists of names of his employees. Those emp 
name of Golam Murtaza is entered. Somc calculations are 

loyces have also signed or subscribed their thumb imprey 
shown but no bonus appcars to have been paid . Hc is desig 

sions in acknowledgement of receipt of payment. Ext. M -6A . 

Then he tendered a pay order dated 19 - 12 - 73 issued in 
lated as mason . It ly now are mentioned that he was cm 
ployed by a contractor . 

favour of Ramabalar by the Manager. It contains the 
There is an entry in respect of 
Brihaspati Bhuia and he is described as mazdoor. 

words " Debit account contractor" . Another 
It is no 

pay order 
whçre mentioned that he was a contractor s employee . The 

dated 15- 12-73 issued in favour of Narayan Gorai was 
amount paid in 3rd quarter is Rs. 17 . 50 and in 4th quarter 

tendered , Ext. M8. It is signed on the reverse by Narayan 
Rs. 4 only . If bonus is payable but is not paid , intimation 

Gorai on revenue stamp. He admitted that Narayan Gorai 
has to be given to the Regional Labour Commissioner. He 

did not sign in his presence and he did not know 
did not remember whether any information was sent to the 

the signature . He admitted that the pay order was 
Regional Labour Commissioner intimating that bonus not issued by the Management in his presence. Narayan 
had not been paid , in the Bonus Register no workman is Gorai and Rumabatar were contractors and their contract 
described as a contractors employee. Ext. W .6 a bonus related to underground work , such as ventilation , stopping 
card bears the name of Golam Murtaza According to 

or underground repairs. In Ext. M - 4 j. c . the measuremont 
that Card Golam Murtaza received his bonus. He deposed that book , there is no mention of Ramabatar or Narayan Gorai 
when charge was taken over by the new management, the as contractors . At page 32 of the management s book there 
managemcnt looked into the mine plan , the cash register 

is a reference to stone cutting by hand . This work done for 
and cash and coal stock . As regards records and registers, foundation . The work was done by Narayan Gorai and by 
there was a large quantity which it was not possible to his men . The bill was prepared in the name of Narayan 
inspect prortily. ili the colliery level, the management Gorai. He deposed that Narayan Gorai and Ramabntar 
maintains only the records of people who go underground received contractor s commission , At pages 34 and 35 there 
and the materials issued . Measurements are also recorded . is mention of payment of 10 percent commission . The 
No other record is maintained . When a contractor sub deponent was responsible for preparing the bills for commi 
niits his bill the measurements are verified and the bull ssion . Ten per cent commission was paid on the basic wages 
is sent to the Sub -area Manager. The circular dated 8th to Narayan Gorai and Ramabatar and 90 percent was paid 
August, 1974 , Ext M - 3 , is signed by the Managing Director to their workmcn . They did not ordinarily do the work 
It is addressed to all A . G Ms with copies to others. The themselves but in some cases , when necessary they showed 
first paragraph of the circular reads as follows : 

how the work was to be done . To do that they did a little 

work and thereafter left it off. Measurements werc taken 
" There are still 12 ,844 

loose 
contractors labour. 

in the presence of the contractors and recorded on 

Since con 
tract sys .em has bc : n abolisher completely in this 

papars . Measurement sheets were not signed by them . From 
division except for transporting sand and coal, J 

those sheets he recorded the mca :urements figures in the 
fan lo wluciscand yow and why contractor s labour 

measurement book . The deponent did not know of any 

contract in writing 
arc bcing shown in your return . Please confirm 

entered witb the contractors . The 
by return that there is no contractor s labour at Manager told him that Ramabatar and Narayan Gora ; weie 
your colliery except those who are engaged in contractors and commissions were payable to them at the 
transporting sand und coal. In any case they arc 

rate of 10 percent , 
not our employces and there is reason to show 
them on your return submitted on man power . If 

15 . The Cashier, Sri Hariprosad Agarwal, gave evidence . 
some contract work is still continuing in the colli 

He tendered payment vouchers, Ext , M - 7 and M - 8 , by which 
eries, please tako immediato steps to terminate such 

payment was made to Ramabatar and Narayan Gorai. They 
contracts forthwith and confirm but no contrac 

signed on the back of the vouchers in his presence. In tirese 
tor s men should he taken on the roll of the Com 

paysheets they are described as contractors . Then he pro 
pany without my prior approval. 

duced the Cash Book, Ext. M -9 , of the colliery for 1974, 

In entrics under 9th Feiruny 1974 there is a reference to 
He doposcd that in einergency cases in the Noith Jambad fout vouchers in lepact of paym 1 mid W Rimbatar 
collicry , contractors are engaged . It is done only on the and two in respect of payment made to Narayain Gorai. In 
approval of tbe Sub - Area Manager . 

the cash book they are described as contractors . He tendered 
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another Cash book , Ext. M - 10 , for the period from 28- 10 - 73 there were two cmployers , the Management and the con 
to 20 - 1- 74 . Al page 95 there are records of payment made tractors. The concerned workmen other than the contractors 
to Narayan Gorai and Ramabatar . There are thiec vou were therefore employed by the contractors . The question 
chers of Narayan Gorai and three of Ramabatar . The pay is whether their ultimate employer was the Management , 
ment shown in this Cash Book , Exts . M - 5 , M -5A , M - 6 erd 
M -64 , were made either by him or by the Pay clerk . The 20 . Learned advocate appearing on behalf of the employ . 
signatures on Exts . M -6 and M -6A arc of Ramabatar , "The ers strongly iclied on two petitioner dated 29 - 9 - 74 od 20 -6 -74 
signatues of Naiayan Gorai appear to be the same as the Purported to be signed by Ramubatai Piosad and Narayan 
onc he subscribed in his presence 011 Ext. M -XA . 

Gorai l espectively The first one is addicssed to the Sub -Area 

Manager, Kenda Group , Arca No. IV and the other to the 
16 . In cioss -examination Agarwal said that prior to the Munggel , Bahula Collicry , North Jambad unit . The petitions 
take- over of the colliery he was working as Cashier - cum are in Hindi. In it Rumabalar signs a Mason contractor 
Supervisor. The combined strength of the gangs of Narayan and states that he was working as a 1ldson contractor 
Goini and Ramabatar was about 45 . About 20 or 22 rei and was also working underground for which he was being 
song out of those glogs have been absorbed . Ramablar and puid Wales though it paysheet. He then complained that 
Narayan Gorai sometimes used to work themselves. They the entire gang of workmen working under him having been 
also used to supervise others work . He referred to the absorbed as icgular wormen , he had become unemployed 
bill book , Fxt, M - 6 and deposed that they were paid 10 and was not getting any employment. He therefore prayed that 
per cent of the basic wages of their labourers by way of he might also be taken into regular employment under the 
commission for supervising their work . They used to work Government, in the same way in those working under him , 
under the orders of the Manager. Contractors and contrac have been taker in employment. Narayan Gorai also des 
tors labourers did not enjoy festival holidays . He was cribed himself as Mason contractor in his petition . He was 
shown Cash book , Ext. M - 19 , page 27 and entries regarding getting commission but for the last thiec months his com 
vouchers Nos . 1540 and 1541, it was pointed out to him mission had been stopped because the people working 
that according to those entries these contractors as well as under him had been absorbed by the Government in regular 
their workmen were paid Kalipuja holiday wages. Ile said employment. He was thereforo no longer receiving any 
that the names of workmen who ieceived their wages , were commission . He also prayed that he might be given the work 
entered in the Bonus Register Form 10 , Ext. W - 5 . At page of These pctitions and maintained that they were illiterate 
45 of the Bonus rcgister Ramabutar y namo has heen entered . Ramabatar and Narayan Gorai disclaimed all knowledge 
At page 34 the name of Narayan Gorai also appears . Is of these petitions and maintained that they were jlleterate 
regards Boniis card in the name of Gulam Murtaza , Ext. and therefore they could not and did not sigo any petition . 
W - 6 , he said that Murtaza was a member of either of Sri Niranjan Swarup , Manager of the colliery dcposed that 
the two gangs. He said Ramabatar and Naiayan Goiai 

Ramabalar Prosud personality handed up the petition to him . 
were getting hazri. By hazri, he intended to mean , a part He indetificd Ihc signature of Nirayan Gorai in Bengali ou 
of wages . He did not remember Murtaza nor was he in a the application , Ext. M -2 . When Ramabatar handed over his 
position to say whether there was some other Golam Mur application , Ext M - 2 , to him he looked in to his signatures 
taza working in the collicry . 

in old records, He also looked into Narayan Goral s signa 
17 . The last witness who deposed on behalf of the manage 

ture. Although he had no personal knowledge of Narayan 

Gorai s signature , when he looked up old wageshects . The 
ment wag Satyadev Tiwari, the Register kecpei. He said that Cashier told him that the signature was one of Narayan 
ho maintained the underground register in Form C . The 

Gorai. He also depoped that the signature on the application 
register contains the names of persons going underground , 

tallied with the old signature of Narayan Gorai in the raysheets . 
He tendered four such register , Exts . M - 1, M - 11A . M - 11B and 

It is quite clear from the comparison of the two signaluress of 
M -11C . In Ext. M - 11A under entries dt. 26 -6 - 73 to 2 - 7 -73 

Narayan Gorai on raysheets and on the petition that they are 
the name of Narayan Gorai, Contractor appears. There are 

the same. Both Narayan Gorai and Ramabatas have signed in 
also the names of workmen of his gang who went under more than one instance in the exhibits. The sicoutures tally 
ground . In Ext. M -11C , in the entrics under the dates 7 - 10 -73 

There is also evidence that they could and did sign a number of 
to 15- 10 - 73 tho namo of Ramabatar, Contractor and his documents . In the absence of any plausible explanation as 
workmen are mentioned . In cross- examination he said that to why their signatures in the exhibits should not be accepted 
in Ext, M - 11C Narayan Gorai, is described as Contractor in as genuine, I hold that Ramabatar Prosad and Narayan 
some places and as cleaning mazdoor in othera , Rest of the Gotai were capable of signing their names and their signa 
workmen are shown as cleaning mazdoors . He deposed that tures in the exhibits are genuine. Ability to sign is not in 
Ext. M - 11C is exclusively mintained for the purpose of consistent with illiteracy A person may bc illiterate and 
recording the work of contractor s workmen . Io Ext. M - 11A , yet he capable of signing his name. Hariprosad Agarwal, 
the underground register , for the week 12 -6 -73 to 18 - 6 - 73 the Cashier , deposed that hoth Ramahatar und Naayan Goraj 
Narayan Gorai has been described as Raj Mistri. In Ext. signed on the back of payment vouchers. Ext. M - 7 and M - 8 
M - 11B which is in respect of the period 14 - 8 - 73 to 20 -8 - 73 , in his presence He also said that in the Cash Book , Fxt. 
Narayan Gorai has again been described as Raj Mistri, He M - 10 , the signature of Narayan Gosai appears to he the 
said that the Manager hand intimated to him in writing that same in the signature in Ext , 8A . Anadi Nath Chakravorty 
the two porsons Ramabatar and Narayan Gorai were con deposed that in the Register in Form Il maintained under 
tractors and other workmen were contractors workmen . the Payment of Wages Act, Ext. W - 5, Narayan Gorai has 
He had lost that piece of writing. The underground register 

subscribed his signature. 
was maintained according to the Manager s said intimation for 
a long period . The designations of Ramabatar and Narayan 

21. In their evidence Ramahatar Piosad and Narayan Gorai 
Gorai were taken from the intimation in writing. He knew 

Jenied that they were contractors and claimed to be mason 
that Narayan Gorai and Ramabatar were 

supervisors and masons. A . I hold that Exts . M - 1 and 

contractors and 
their names were therefore entered as such . As regards other 

M - 2 are genuine, it necessarily follows that according to the 
designations he wrote those as per slips received from 

tenor of those exhibits, they were contractors. It is truc that 
the Manager . 

in his petition Ramabatar says that he was a mason as well 

as a contractor . In his evidence he admitted that he was a 
18. Although the management in their written statement 

mason supervisor bull not a contractor. On the question of 
questioned the locus standi of the concerned union to probabilities it seems to me that if he were a contratços or 
sponsor the dispute , tho objection was not pressed by the 

even a mason supervisor, he could hardly have been em 
learned advocate at the hearing of the reference. The real 
issue , as he rightly pointed out, is whether the concerned 

ployed as a mason. There is evidence that Ramabatas was 
workmen were employees of the colliery or not. The issue not a member of the Provident Fund . Under the Coal Minca 
may be sub - divided into two , (i) were Ramabatar Prosad or 

Provident Fund Scheme if a workman works for 48 days 
Narayan Gorai contractors of employees under the emp 
loyers ? and (ii) were other concerned workmén employees 

in e quar er, he is entitled Provident Fund . If Ramabatar 
of colliery or were they cmployed by Ramabatar or had been working regularly , as he claims, as a workman , the 
Narayan Goral ? 

question arises why he did not enjoy provident fund benefits. 
19 . It is significant that in their written statement, the 

22. It was not disputed that Ramabatar and Narayan Gorai 
Union has described the Management 69 the principal emp had their own gangs and they themselves brought in their 


- 


- 


- 
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Own workmen . Thus also lendy colour to the vicw thut they OL not. Taking ihe entire evidence , there can be 110 manner 
weic contractors. Anaci Nath Chakravorty proved from the or doubt that Ramabatar Proad and Narayan Gorai wcie 
lull book , the measurements of the contract johy done by contactors and not employees of ihc collieiy . The nien in 
Rumbular Prosad and Narayan Goral and rcfeudd to cn iher gunigs Weie hrought in by the Contuctors to exccuto 
wies in their names in the relevant pages of the bill booh , Contract lohy . They were noi in the cmployment of the 
Ex . Mi- 4 , Hc also ictered 10 The Registcis in liom JIT Cullely . In the tucc of the weight of the entile evidence in 
maintained under the Payment of W18cq All , Exi. M - 5 unid ilus Cube , particularly of the documents which have been 
M -5A . In those registers the workmen in the giing vi made chibits , it must be held that Ranabatai Piogad and 
Narayan Guld have subscribed their thumb impressions in Narayan wordi wae contractors and not workiner in the 

Chrow edgement of payment of monicy cecived by them . empioyment of the colliery and the other concerned wuik 
Nalyan vor: himseit hus signed at the foot of these se men were not workmenemployed by the management but 

were engaged by the contractory Rumabatur Piosad and 
gisters . Lihewise in Exts . M - 6 na M -6A and other Foun II 
icgnleis Rimtus fangmen hive subscribed the thumb Nuuyan Goini to cilcute Contiact jobs. 

TOSTOns in achowledgement of hirving received the pay 
Bient and Ram .11 & tur himscli has signed at the foot of the 

25. Su Arad relied on the decision of the Supreme Court 
registers. Jon Ert, M - 7 which is a pay order for ky 225.68 P an ilussainbhai vs Thu Alatb Factory ] ezhilali Union & Or 
145ed by the Manager in favour of Kanbatus Posad, he 1978 AIR 1410 . There it was held that where a worker or 
15 described as a contiactor und he has subscribed hiv Signa group of workers Tubully to producc goods or services and 
ture on the back of the puy order on revenue Slump in nene goods or services are for the business of another, that 
acknowledgement of receipt of payment. Similarly , in Ext . vihej 15, in [ac , the employer. He has economic control 
M -DA piny er issued in favour of Natavan uolui for ulei the Horheis subsistence , skill and continued employ 
Rs. 137.02, Narman Gonai has been described as a contrac or ment. The presence of intermediate contiacions with whom 
and he has subscribed his sigiature on the back of tho pily alusie the workers have inmecliate or direct relationship cx 
ordci on revenue stump in acknowledgement of receipt ol contact is of no conscquence when , on lifting the veil or 
payment. In the Cash Book Ext M - 9 , vit page 23 looking at the con pectus of fucty govei ning employment, it 
theic are entries as reguldy payments made o Rum 19 found , though draped in dillerent periect paper arrange 
wtar Piosad , conti actor, under foui vouchers and Dient, that the ical employer is the Management, not the 
also to Narayan Goral, contactoi , under two vouchers inmediate contractor. In that case a factory owner inanu 
under the houding " Contractor s Account" . Ilaripivaad facturing ropes cn ered into contracts with contrucors who 
AlWul, the Cashier , derosed that the entries were all made hired workmen to makc 10pcs in the factory. The petitioner 
by him to recoid the payments made to the contractors . contended that the workmen were not his warhinen but 
Sinilally , at page 27 Oſ the other Cuish Bouh , Fit. M1- 10 . contractor s workmen . It was not in dispute in that case 
theic aic cntuics under " Conti. clor s Account" of paymenty that the work done by the contactor s workmen was an 
mude to Rumabitur Piosid and Nulayan Gorai, conli ictors integral part of the industıy concerned ; the factory premises 
In thc underground Registern , Exls , M - 11 , M - 11A , M - 11B belonged to the inangement ; Finished product was taken 
and M - 110 the names of Narayan Gorai contractor and the by the managernent for its own trude . The workmen were 
workmen of his gang appear in the entries in respect of week under the control of the management and defcctive articles 
commencing from 26 -6 - 73 and ending on 2 - 7 -73. Similarly , were directed to be rectified by the management . The judg 
in the Foini C register from 31- 7 - 73 to 3 - 9 - 73, Ext. M - 11B , ment of the Surieme Court has to be understood on the con 
the name of Narayan Gorai, contiactor and his workmen text of the facts of that cave . In this case there is no vcil 
appear in the envics in respect of the week commencing to be pierced. The concerned workmen , who are masons do 
from 20- 8 -73 and ending on 28 - 8 - 73. In Ext, M - 110 in 1101 manufacture any goods, finished , processed or Semi-pro 
entries made in respect of week commencing from 9 - 10-73 cessed. The nature of work done by the concerned work 
and ending on 15 - 10 -73 the names of Ramabatar Prosad men is not of the kind for which there is no scope elsewhere . 
contractor and the workmen of his gang are mentional. In Taking into consideration , the miring of coal in the collicry 
thesc cntiics Naiyan Gorai ind Ramabatar Prosad arc As a whole , tbe work of these few concerned workmen who 
desciibed as contactus. The workmen of the respective were masons or mason mawouis was a small and minoi part 
guings are described 29 cleaning midoos, mason maziloos 

oſ he work in the colliery . They were brought in by the 
or simply mazdoors . It was pointed out in C1095 -cxamination contractors ; supervision was admittedly done by 
that in Exi. M - 110 Narayan Gorai has been described as 

llic contractors although the work was allotted hy the mana 
contractor as well as cleaning mazdoor in the enties in 

gement to the contractors. It cannot therefore be held that , 
icspect of the week commencing from 18 - 9 - 73 and ending 

in the facts and circumstances of this case , the management 
on 24 - 9 -73 . It appears from a closc cramination of the 

of the collicry were the real employers . The concerned 
underground registers , Fxt M - 11 , M - 11A , M - 11B and M - 110 workmen were not only brought in and employed by the 
that Rambabatar Prosad and Narayan Gorai have been con 

contractors to execute the contract jobs but the manner in 
sistently described as cuntiuctors although in one or two 

which the work was to he done was decided by the contrac 
places they have been described by other designati0115 . 

tous . The contractors also supervised the work of the con 
cerned workmen for which they cained a commission . To 

hold that the concerned workmer weic direct employees of 
23 . Be that as it may, the documentasy ( vidence in this 

the chiliei y will be to ignore rcalities of the situation . In 
case in overwhelmingly it (avcu of holding that Ramabatar 

my opinion , the Supreme Court did not intend to lay down 
Prosad and Narayan Goiaj were contractors. By their signa 

general proposition that contractors or their emplovecs are in 
tures as well as by their petitions they accepted the proposi 

all circumstances, employees of the undertaking by which 
tion that they were cun ractors It is alho clear that the other 

the contractor is ongigcd . 
concerned workmen were members of the contractor y gangs 
and were employees of the contractors and not employces 26 Sri Azad also relied on the case of Dharangadhra 
of the employers in iclation to the management of the Chemical Works, Ltd ., and State of Salashtra and Ors., 
North Jambad Unit of Bahula Colliery . 

1957 I LUJ, P . 477 . In that case it was held that the prime 
teat which applies in order to determine the relationship bet 

ween employer and employce is the existence of right to 
24 . Sri B . S . Azad , Gencial Societary of the Union , ap 

control in respect of the manner in which the work has to 
pearing on hehalf of the concerned workmen relied on the 

he done . Therc is a distinction hotwcen a contract for service 
Bonus Register, Ext W - 5 and pointed out that at pages 34 

and contact of service . In the first case the master can 
ind 45 the names of Narayan Gorai and Ramabatar Prosad 

( rder or require what is to be donc while in the second case 
have been entered and the amount of bonus payable to them 

he can not only order or require what is to be done but low 
have heen calculated . 

it shall be done 
It is however significant that in the 

In the facts of the present case it has not 
homs rcgisier they have been described as contractors . There : 

hcen disputed that the supervision was cxercised by the con 
is evidence that after wages are paid to workmen their names 

tractors . In fact, the contractors claimed that they were 
are entered in the bonus register . 

mason supervisors and they used to supervise the work done 

Sri Azad also relied on 
the bonus card of Gulam Murtaza , Ext. W -6 in support of 

by their respective gangs. It is truc that satisfaction has 
the case that Golam Murtaza was a workman . The entry 

to be given to the management that the work had been done 
of one s name in the bonus rcgister or the instio of a bonus 

properly . But that hy it relf docs not mcan that the manage 
Card or payment of wages 

ment cxerciscal the right of control in respect of the manner 
tuy Occasions by itself can 
not be conclusive on the question whether one is a workinan 

in which the woik was to be donc. The case is therefore of 
no assistance to the concerned workmen . 


_ _ 


. 
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27 . In the vicw I have taken , I hold that the action of Narasimha Rao , the Presiding officer 
the management of North Jambad Unit, Bahula Colliery of 

Industrial Tribunal, 

Hyderabad ; 
Eastern Coal Fields Limited , in stoppoing from work the 
workmen whose namey and designations are mentioned in 

And, Whereas, the services of Shri C . L. Narasimha Rao 
the Schedule attached to the order of reference with effect 

are no longer available ; 
from 5 - 4 - 74 is justified . The concerned workmen are not 
entitled to any relicf. 

Now, therefore, in cxercise of the powers conferred by 

Section 7 A, read with sub- section ( 1 ) of the Section 33B of the 
Dutcal : Calcutta, the 30th Julv , 1979. 

Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Govern 
S . K. MUKHERJEA, Presiding Officer ment hereby constitutes an Industrial Tribunal, the Presiding 
INo. 1 - 19012 / 45 / 75- D . III( B) / D.IV( B)] 

Officer of which shall be Shri G. Sadasiva Reddy , with Head 
quarters at Hyderabad and withdraws the proceedings in relation 

to the said disputes pending before the said Shri C . L . Narasimba 
प्रावण 

Rao , Presiding Officer, Industrial Tribunal, Hyderabad and 

transfers the same to Shri G . Sadasiva Reddy, Presiding Officer , 
नई दिल्ली , 18 अगस्त , 5979 

Industrial Tribunal, Hyderabad with the direction that the said 

Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at 
का प्रा० 2974 -- उगमे उपाधव अनुसूची मे बिनिदिष्ट प्रौद्यो 

which they arç transferred to it and dispose of the same according 
गिक विवाद श्री मी० एल० नरसिम्हा राव, पीठासोन अधिकारी, प्रौद्योगिक to law. 
अधिकरण , हैदराबाद के समक्ष लंबित पड़े हैं ; 

SCHEDULE 

Central Government s Industrial Disputes Ponding 
और उक्त श्री मो० एल० नरसिम्हा राव की सेवाए अब उपलब्ध 

S. No. I. D . No . No . and date Name of the Parlies 
नही रही है ; 

of the Older 

Order No. L. 21012 Workmen and thc Mant 
प्रत , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 

(19)/ 79 - D . IV ( B), gement of Singareni 
की धारा 33 ख की उपधाग ( 1 ) के माथ पठिन धाग 7क द्वारा 

dt. 16 -3 - 79 from Colleiries Company 
प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक अधि 

Ministry of Labour, Limited , Ramagundam 
करण गठित करती है , जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० मदाशिव 

Employincnt & Div . I, Godavari Khani, 
रेडी होगे , जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा तथा उक्त श्री सी० एल० 

Rchabilitation, Govt. Karimnagar District . 

of India, New Delhi. 
नरसिम्हा राव, पीठासीन अधिकारी , प्रौद्योगिक प्रधिकरण , हैदराबाद के 

Order No. L -21012 Workman şhri G . Nara 
ममक्ष लषित पड़े उक्त थियादो से संबस कार्यवाही को वापिस लेती है 

( 21 )/ 79 - D .IV( B), yana and thc Manage 
पौर उमे श्री जो० मदाशिव रेड्डी , पीठासीन अधिकारी, प्रौद्योगिक प्रधि 

dated 12 - 3 - 79 , ment of Singareni 
करण , हैदराबाद को इम निवेश के साथ स्थानातरित करती है कि उक्त 

from Ministry Collicries Co. Ltd., of 

of Labour Employ - Ramagundam Div. I , 
प्रधिकरण प्रागे कार्रवाई उसी प्रक्रम से करेगा, जिस पर वह उसे स्था 

ment & Reha - Godavari Khani, Karim 
नारित की जाए पीर विधि के अनुमार उनका निपटान करेगा । 

bilitation , Govt. of nagar District, 
अनुसूची 

India , New Delhi. 
लम्बित पड़े केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक विवाद 

{ F. No. S. 11025 (1)/ 79- D . IV( B) Pt.II ] 
- - - - - - - - - 

SHASHI BHUSHAN , Desk Ollicer 
क्रमांक प्रौद्योगिक आदेश की संख्या और तारीख पक्षकारी के नाम 

New Delhi, the 13th August, 1979 
विवाद 

$ . O . 2975 . — In pursuance of scction 17 of the Industrial 
सध्या 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 

hereby publishes the following award of the Central Govern 
श्रम , राजगार और पुनर्वास मिगरेनी कोलियरीज कंपनी ment Industrlal Tibunal -cuim- Labour Court, New Delhi in 

respect of an application under section 33A of the said Act 
मंत्रालय , भारत सरकार , लिमिटेड , रामागुन्डम 

filcd by Shri Sher Singh , Chargeman Spl., B . S . L . Project 
नई दिल्ली का मादेश डिवीजन 1, गोदावरी which was received by the Central Government on 8th 

August, 1979 . 
मण्या एल - 2 1012 खानी, मिला करीमनगर 
( 19 )/ 79-41 . 4 ( बी ) , के कर्मकार 

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFI 
और 

CER. CENTRAL GOVT . 
तारीख 16- 3-1979 प्रबन्धतंत्र । 

INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, 
श्रम , रोजगार प्रौर पुनर्वास कर्मकार श्री जी० नारायाना 

NEW DELHI 
मन्त्रालय , भारत सरकार , पौर रामागुन्डम रिवीजन 

I. D . No . 96 of 1978 
नई दिल्ली का प्रादेश मं० 1 की सिगरेनी कोलि In re : 
एल - 21 0 1 2 ( 21 )/ 79 यरीज कंपनी लि०, गोदा . 

Sher Singh Token No . 582 -C , 

Chargeman SPL II O & M , 
डी० 4 ( बी ) , तारीख वरी खानी ,जिला करीम 

BSL Project Sundernagar , 
12- 3- 79 नगर के प्रबन्धप्तान । 

District Mandı, 

Himachal Pradesh . 
- - - - - - - - 

. . . . Petitioner 
[ फा० म० एम० 11025 ( 1 )/ 79 -डी० 4 ( बी ) पार्ट - 2] 

Versus 

The Chief Engineer, 
शशि भूषण, डेस्क अधिकारी 

BSL Project Sundernagar, 

District Mandi , 
ORDER 

Himachal Pradesh . 
New Delhi , the 18th August , 1979 

.... Respondent 

AWARD 
S .O . 2974. — Whereas, the Industrial dis utęs specified in 

By this Older I propose to dispose of application filed : u/ s 
the Schedule hereto annexed arc pending before Shri C . I. . 

33- A by Shri Sher Singh , challenging his retrenchiment on the 


- - 


- 


[HTT II- -05 3 ( ii ) ] 

ATTA 1749 
-- - - - - 

- - - - 

- - - - 
allcgations that the same was bad having not been made after 
seeking requisite permission from tho Industrial Tribunar ! 
boforo whom a referenco u s 36A was pending betwçon the 
workman and the BSL Project. The suid application was 
icgistered as I. D . No. 96 of 1978 . 


2 . The application is opposed on behalf of the Management 
on the ground that in fact no disputc was pending before 
the Industrial Tribunal so as to attract the provisions of Sec 
tion 33 ( 2 ) ( b ) und hence no applicatioji lies u / s 33- A , 


3 . lo as much as after filing of th ? application except for 
one hearing nonc had been appearing for the workman , Ex 
parte proceedings were ordered against the workinan and ex 
parte evidence was ordered to be recorded . Ex -parte evidence 
of the Management consists of statement of Shri O . P . Gupta , 
Personnel Officer of the Management which reads as under : 


This petition has been filed u /s 33 A of I. D . Act on the 

plca that a reference u / s 36A is pending before this 

Tribunal which has arisen out of a reference I. D . 
No, 2C of 1971 and his retendent during the pendency 
of reference u / s 36 - 1 without permission of this 
Court is illegal. This Court has already decided this 
question in petition uls 33 A in re : Jai Ram Vs. BSL . 
So the case is also to follow but I file copy of 
earlier award of this Tribunal. 
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u / s 36 - 1 helore the Ludustrial Tribun J. Chandimahind that 
did not attract the provisions of Section 33 ( 2 ) (b ) of the 
I D . Act htfore the services of the workman wero terminated 
by retrenchment and hence this petition was not maintainable . 

12 . It may be mentioned here that the reference Li s 36 - A 
of the 1, D . Act is pending before this Tribunal now and is 
registered as No. 10 - C |76 177 of 77 and as such the said filo 
Will summoned for the purposes of disposal of this application . 
The original file of the award was also available to this 
Tribunal along with the reference No. 10 -C176 177 of 77 . 

13 . In order to appreciate the arguments udd - essed at tho 
bar it would he appropriate to narrate the events in sequence 
starting with original reference . The Central Govt . in the 
Ministry of Labour and Employment and Rehabilitation , 
Department of Labour and Employment as appropriate Govt . 
referred an Industrial Dispute between the employers in 
relation to the Beas Sutlej Link Project and their workmen 
in respect of the matice specified in thc Schedule to the said 
order No 4 / 86 / 70 / LR . III, Jated the 4th March , 1971 u / s 10 
of the I. D . Act to Shri P . P . R . Sahney, thc Industrial 
Tribunal, Chandigaih The said Schedule read as under : 

1. Revision of pay scales of work charged employees. 
2. Regularisation of the services of the work charged 

employees. 
3 Accident and retrenchment compensation to the work 

men drawing over Rs. 500 P , M . 
4 . Gratuity Scheme. 
14. The said reference was registered as reference No. 2 - C 
of 1971 by the Tribunal Shri H . R , Sodhi, the guccessor of 
Industrial Tribunal, Chandigarh gave an award in the paid 
reference vide his order , dated the 13th May , 1974 which 
was duly published by the appropriate Govt. Thereafter some 
dispute arose between the workmen and the Management on 
the scope of the said award and as a result thercof the Central 
Govt. in the Ministry of Labour. vide its Order No . 
1, 42011| 4176 D .II ( B ) duted thc 23rd April, 1976 made a 
reference uls 36 - A of the ſ. D . Act. 1947 to Industrial 
Tribunal, Delbi in the following terms : 


4 . I have gone through the evidence produced by tho 
Management and have gone through the pleadings of tho 
partics and after giving my considered thought to the matter 
before me i have come to the conclusion that the retrenchment 
of the workman was valid and as such no petition uls 33A is 
maintainable , 

3 . According to this petition the Central Govt. as appropriate 
Govt. had made a reference No. 2 - C of 1971 to Chandigarh 
Industrial Tribunal in which the award was given on 13th 
May, 1974 by that Tribunal and award was implemented to 
some extent of the said award . Tht Central Govt. vide its 
Order No . 1 -42011 / 4 / 76 / D - II( 9B ) , dated the 23rd April,1976 
made a reference uls 36 - A for clarification of the said award 
and it was thereafter that the workman in this petition was 
retrenched and this petition has been filed uls 33 - A on the 
ground that on account of the pendency of subsequent reference 
u / s 36 - A the retrenchment was invalid as no permission or 
sanction or approval was obtained from the Tribunal . 


6 . These facts have not been denied . Only question to be 
considered for the purposes of disposal of objection of main 
tainability is as to whcther the retrenchment during the pen 
dency of reference u / s 36 - A Of ID . Act is valid or not. 


7 . The contention of the Management is that the original 
referencc having alıçady been disposcd of by an award by the 
Industrial Tribunal, Chandigarh the provisions of Section 
312 ) ( b ) and in consequence there was no need for any rer 
mission sanction or approval of the Industrial Tribunal before 
services of this workman could be terminated . 


Whether the direction given by the Industrial Tribunal, 

Chandigarh in the award in reference No . 2 - C of 
1971 governed the case of the category of employees 
discussed in the award only or the said award is 
in respect of all categories of employees of the 
Project wherever either of the principals cnunciated 

in the award way lacking . 
15. This subsequent reference u /s 36 - A WES registered as 
No. 10 of 1976 by the Industrial Tribunal , Delhi. This referc 
nce was however later on transferred to this Tribunal and 
has been registered us No. 177 of 1977 and is still under 
detçrmination , 

16 . During the pendency of this subsequent reference 
made on 23rd April, 1976 number of workmen have beco 
retrenched by the Project and the present workmen are some 
of those . It would not be inappropriate to mention hero 
that the said retrenchment has been effected in consequence 
of a settlement arrived at between the representaives of the 
workmen and the Management in this behalf and that necessary 
retrenchment compensation and other dues to which the 
retrenchment employees were entitled are stated to have 
hecn paid before retrenchement in accordance with the said 
settlement. 


8 . In so far as the reference u / s 36 - A of . D . Act is pend 
ing before this Tribunal now and is registered as No. 
10 - C |76 177 of 1977 , the said file was summoned for the 
purposes of disposal of this application . The orginal file of the 
award is also avaliable to this Tribunal alongwith the refere 
nce No. 10 - C176 177 of 1977 . 


9 . It is in the light of these admissions of the partics , 
representutives as that this petition has to be determined . 


10 . From the perusal of the petition I find that the conten 
tion of the workman in the upplication is that he was a work 
man under the Industrial Dispute Act employed with the Beas 
Sutlej Link Project and his scivices were terminated by way 
of retrenchment without any concurrence having been previous 
ly obtained from the Industrial Tribunal, Chandigarh before 
whom a reference uls 36 - A I. D . Aut was pending and as 
such it was inviolation of Section 33 ( 2 ) (b ) of I, D , Act and 
hence this application , 


17 . The contention of the workman now is that in so 
far as Industrial Dispute No. 10 / 76 / 177 of 1977 was nending 
at the time of retrenchment and in as much as the Management 
had not sought the concurrence of the Industrial Tribunal 
u s 33 ( 2 ) ( b ) of the I. D . Act the said retrenchment in 
invalid and hence this petition . 

18 . In view of the circumstances narrated above the main 
tuinability of this petition would depend on the answer to the 
question as to whether the provisions of Section 33 ( 2 )( b ) are 
attracted, Section 33 of the I. D . Act provides as under : 
Conditions of Service , etc , to remain UNCHANGED 

UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES, ( 1 ) Dur 
ing the pendency of any conciliation offlcer or a 


11 . It is contended by the Management that the original 
reference had already been disposed of by an award hy 
Industrial Tribunal, Chandigarh and it was only a reference 
with regard to scope of the said award which was pending 
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Bound of fully proceeding before (all utbilalor vi ) 
i lull] Couit or Tuinill 01 National Tribunal 

u respect of all industrial dispute , no employer shull 
( ) in regard to any mutter connculcd with the dispute , 

aller , to the prejudice of the workmen conserned 
in such dispute , the condition of service applicable 
to them immediately hetore the commencement ut 

such proceedling ; or 
(b ) for any misconduct conuçcted with the dispute , 

discharge or punish , whether by dismissal or 
otherwise ally workman concerned in such dispute , 
, Salve with the expren permission in writing of the 
authority before which the proceeding is pending, 


continuation of a reference us 10 of the I. 1) Act and als 
Sull , for the purpose of Section 33 , he original relude Nu . 
2 - 0 , 71 would be cieemedto be per114 and hence the relrend - 
ment will invalid . I do not find much weight in this contention 
of the workman. The orig nal rcfcicne No . 2 - ( / 11 sto id 
disposed of hy the award dute 15 - 5 - 74 of Shri R . P . Sodhi 
Industia Tribunal, Chandigarh , he said award had been duly 
publihed . With the publication or the award the reference 
No. 2 - 6 77 had been determinal foully IT some di rute 
icguiding the extent or implication of the award wig rai. cd 
it would not revive the original dispute in which in word had 
already been made and the said award having been already 
published . Futher more the subsequent veſcicnce is a iefjence 
11 / 5 36 - A of the I. D . Act and Section 16 - A is intended nly 
for the purposes of removal of difficulties and it provides als 
under ; 


( 2 ) During the pendency of any such proceeding in respect 
of any industrial dispute, the empiyer inay , in accordance 
with the standing orders applicable to a workman concerned 
in such dispute , for, where there are no such standing orders , 
in accordance with the terms of the contract , whether express 
or implied , between hint and the workman ) 
( a ) alter in regard to any matter not connected wi h 

the dispute , the conditions of service applicable to 
that workman immediately before the commencement 

of such proceeding ; or 
( b ) for any misconduct not connected with the dispute , 

discharge or punish , whether hy dismissal or otherwise , 
that workman : 


36A , Power to remove difficulties - ( 1 ) if, in the opinion 

of the appropriate Governmeni, ny dificulty or 
doubt arises as to interpretation of any provision of 
any award of Settlement, it may refer the question to 
such Labour Court, Tribunal or National Tribunal 
as it may think fit . 


( 2 ) The Labour Court, Tribunal on National Tribunal 

to which such question is referred shull , after giv 
ing the parties an opportunity of being heart, decide 
such question and its decision shall be final and bind 
ing on all such partics 


Provided that no such workman shall be discharged or 
dismissed , unlcus ho has been paid wages for one month 
and an application has been made by thc employei to the au 
thority before which the proceeding is pending for approval 
of the action taken by the employer . 


20 . Thus the scope of subsequent reference u / , 364A is 
limited and is limited to interpretation of the provisions of 
the award duted 1.5 - 5 - 1974 and cannol travel beyond it. By 
no stretch of imagination the said reference openg the origi 
nal reference so as to attract the provisions of Section 33 in 
the instant case . The reference 1 / 3 36 - A cannot be equated 
for all intent iind purposes to a reference u / s 10 of the 
1. 1 . Act. The scope of reference u / s 36 - A is limited by the 
words used in that section by the legislature . 


( 3 ) Notwithstanding anything contained in such section 
to no cmployer shall during, the pendency of any such pro 
ceeding in respect of uny industrial dispute , take any action 
against any piotecled workmail concerned in such dispute - - 
( a ) by altering, to the prejudice of such protected 

workman , the conditions of service applicable to him 
immediately before the commencement of such pro 

ceedings ; or 
( b ) by discharging or punishing, whether by dismissal 

or otherwine , such protected workman , Save with 
the express permission in writing of the authority 
before which the proceeding is pending. 


Fxplanation for the purposes of this sub -section , a Protected 
workman , in relation to an establishment mcans a workman 
who , bcing ( a member of the executive or other offi e benci ) 
of a registered trade union connected with the establishment. 
is recognised as such in locordance with rules mide in this 
behalf. 


21 . In this context I would like to refer to hiling of 
Supreme Court of India entitled Bullarpur Colliei y Company 
Versus Presiding Oflicer , Dhanbad und another reported tº 
1972 ( 2 ) LI T- 90 . However the qucstion of law involved in that 
case was altogether different than the one which arises in this 
case and as such this ruling is not attracted by the facts of this 
case , Sestion 23 -. 1 is not in parimeteria with Section 33 of the 
11 . Act and as such it cannot be accepted that any industrial 
dispute was pending on the date of retrenchment of the work 
man yo as lo attract the provisions of Section 33 of the ID , 
Act. Even otherwise right of strike can be equated with lock 
out as has in fact heen done under section 23 of the J . D 
Act and it cannot extend to the right of retrenchmncnt, Sec , 
23 itself males clear that it refers either to strikes or lock 
outs and nothing heyond that and it cannot be accepted that 
merely because a reference w / 36 - A altracis section 23 , it 
also would attract section 33. Sections 23 and 33 are based 
Lipon altogether different concepts Section 36 - A would not en 
ablc The Tribunal to review , modify or alter the original award . 
It is only to get the provisions clarified oi the Joubt removed 
and theiefore it cannot be relegated to the position of orixi 
nal refcience , Under no circumstances cun it he accepte 
that the original reference No. 2 - C171 under Se , 10 of the 
I. D . Act 1947 was revived by the subsequent reference u / s 
36 - A Ind therefore I hold that provisions of Section 33 of 
ID . Act have not heco atti acted or contravened in the ins 
tant case . 


( 4 ) In cver y cstablishment, the number of workmon to 

be recognised as protected workmen for the purposes 
of sub-section ( 3 ) shall be one per cent of the 
total number of workmcn cmployed therein , subject 
to a minimum number of five protected and a maxi 
mum number of one hundied protected workmen und 
for the aforesaid pui pose, the appropriate Govern 
ment may make ruiles providing for the distribution 
of such protected workmeni umong various trade 
unions, if any, connected with the establishment and 
the manner which the workmen may be chosen und 

recognised as protected workmen , 
( 5 ) Where an employer mahus an application to a 

Conciliation Officer . Board (an Arbitrator ) Labour 
Court, Tribunal or Nitional Tribunul under the pro 
viso to sub -section ( 2 ) for approval of the viction 
taken by him the authority concerned ball, without 
delly , hear such application and pass , as expediti 
ously as possible , buch order iſ relation thereto 29 
It deems fit. 


22 . In so far as I have hold above that provisions of Sec 
tion 3312 ) ( b ) of the J. D . Act were not attracted at the time 
of termination of the services of this workman it would fol 
low that this petition 11 / 5 33- A of the ID . Act is not main 
tainable and father if ut all the workman feels aggrieved 
against the termination of his services he may raisc an indus 
trial Dispute in the ordinary m .inner so that a proper refc 
rence is made by the appropriate Govt. od the questions 
raised cannot be considered in this petition . 

23 . In view thercof the petition is hereby dismissed . Partie 
are left to bear their own costs . 

MAHESH CHANDRA ,Presiding Officer 

(No. 1 - 12014 ( 1 ) : 79 -DJI( B ) ) 


19 . In order to altract the provisiony of Section 33 of the 
I. D . Act, it is essential for the workman to establish that 
proceedings referred to in that section were rending in the 
instant casc hefore the Industrial Tribunal and it is urged 
on behalf of the workman that this reference u / s 36 - A is in 


Dated : the 21st July, 1979 Asacha 30 , 1901. 
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SO. 2976 – In pursuance of section 17 of the Industrial 

HEFORE SHRI MAHESH CHANDRA OFFICER , 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

CENTRAL GOVERNMENT 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute 

INDUSTRIAL TRIBUNAL , NEW DELHI 
belwcen the cmploycis in ielation to the management of the 
Indian Airlines and their workmen , which was received 

C .G .I. D . No. 57 of 1973 
by the Central Government on the 8th August, 1979 . 
BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA PRESIDING OFFJ 

BETWEEN 
CER , CENTRAL GOVT. 

The Management of Indian Airlinos , 
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM -LABOUR COURT 

AND 
NEW DELHI. 
I. D . No. 23 of 1979 

Their workinen . 
The General Secretary , 

An application by the management for an award 
Air Corporation Employees Union , 

24 - 10 - 1977 , 
in terms of the settlement dated 

in C . G . I. D . 
.. . Petitioner 
19 / 100 Scindia House ( Back ), 

No. 25 of 1975, C . G . I. D . No. 42 of 1975 and C . G . I. D . 
Janpath , New Delhi 

No . 55 of 1975 . 
Versus 

It is respectfully submitted by the Management ag under : 
The Regional Director, 

1. That the abovementioned Reference is pending before 
Indian Airlines , 

this Hon ble Tribunal for adjudication . 
124, Tannath , Thapar House. 
New Delhi. 

2 . That besidey the abovementioned Reforence 3 other 

References were pending before this Hon ble Tribunal being 
AWARD 

( GID . No 25 of 1975 in relation to Shri Tara Chand 

C . O . I. D . No. 42 of 1975 in relation to Shri Mukhtiar Singb 
The Central Govt has appropriate Govt. made a reference and C . G . I. D . No. 55 of 1975 in relation to Shri P . S . Jagal. 
vide its Order No L -11012 (4 ) /75- D . N ( B ) dated the 3rd It is stated that this Hon ble Tribunal has already been 
September , 1975 in the following terms to Industrial Tribunal, pleased to pass awards in terms of Settlements dated 
Delhi : 

24 - 10 - 1977 arrived at between the Management and tholr 
Whether the action of the management of the Indian 

workmen through Air Corporation Employcer Union , hero 

inaller icferied 10 A .CFU , on 31 - 10 - 1977. 
Airlines in removing Shri R . S . Grewal, Flight 
Steward , from service with effect from 28 - 8 1974 , 
is justified ? If not, to what relief is the said workman 

3 . 11 is stated that during the pendency of the 4 References 

hefore this Hon ble Tribunal, mutuial discussions were hold 
entitled ? 

hetween the M .mnagement and their workmen through 
2 . After the reference was received it was ordered to be 

4 . C . F . U . with a view to resolve these pending cascs 28 
registered and notices 

a nackage deal ro that all the disputes before this Honible 
were ordered to be issued in the 

Tribunal could be disposed of accordingly It was agreed 
respective parties and in rurs zance thereof the workman 
filed a statement of claim and in ply thereto the Management 

that certain benefits will med granted to Sarvashri Tara Chand , 
filed its written statement and finally in puguince nf the 

Mukhtiar Singh and P . S . Jangal but in the case of Shri 
contentions of the respective putles the following one issue 

R S Grewal, which is the subject matter of the present 
was framed by Industrial Tribunal, Delhi : 

Rele - cnce , no iclief will be granted by virtue of the Settle 

ment and it was further agrecil that since the 4 cases are 
Whether the domestic inquiry held by the Management 

scrartately icferred to and are pending before this Hon ble 
is vitiated for any reason ? 

Tribunal, 3 separate settlements shall be signed with regard 

10 the case of Saivashi Tara Chant Mukhtiar Singh and 
3 . Thereafter the case was fixed for evidence and evidence 

PS. Jakyal in whose cases certain hencfits were agreed to be 
of the parties was recorded and arguments was heard and 

given as aforementioned . 
tho order was rasacd vitiating the cnquiry of the Management 
nad then the following issues on merits was framed : 

4 . That along with the Settlement in the case of Sarvashri 

Tara Chand , Mukhtiar Singh and P . S Taseal, the A . C . E . U 
As in the terms of reference . 

have nursuant to the Settlements , acady filed a statement 

that they do not intend to continue to espouse the case of 
4 . It was thereafter that this case was transferred to this ShriRS Grewal and as such A CEU. may be allowed to 
Tribunal by the appropriate Govt . 

withdraw the case . 
5 . On receipt of the reference it was ordered to be legis e 

5 . It is ubmitted that in view of the aforementioned 
red and notices were issuced to the parties and the case was 
fixed for 17th July , 1979 . To - day none apneared for the work 

settlements and the statement of A . . E . U ., this Hon ble 
man but Shri Davinder Singh . Advocate with Shri P . N . Sinha 

Tribunal be pleased to pass at no dispute award in the Refer 
Deputy Manager ( Personnel Services ) for the Management 

ence . 
appeared before me. I filed a settlement C11ind stated that 
the parties have compromised this case vide Ex. C ? 10 no dis 

It is, therefore prayed that this Hon ble Tribunal le ploased 
pute award be made in this case . In pursuance of the said 

to pass a no disrute awarul in Terns of Settlements dated 
gettlement the file was put up beore me and I have recorded 

24 - 10 - 1977 in C G ID No. 25 of 1975 in relation to Shri 
the settlement vide utement of Shri D vinder Singh , Arive 

Tha Chind , CG 1 D . No 42 of 1975 in relation to Shri 
rate and Shri P N 

Mukhtiar Singh and C . G . ID No 55 nf 1975 in relation to 
Sinha . Dy. Manager (Personnel Services) 
for the Management. From the perusa } of the settlement Fx . 

Shri P . S . Jaa al in terms of which this Hon ble Tribunal trag 
C / 1 I do find that certainly parties have arrived at a settlement 

already passed awards in those References and in terms of 
The settlement is Ex: c / 1 and bears the signatures of Manager, 

which no dispute survives between the Management and the 
Personnel Services and is just and reasonable and accordingly 

workmen 25 sepresented by A . CPU, And this Hon ble 
an award in terms of the 

Tribunal be pleased to pass such ther and further onders 
settlement is hereby made Thr 
settlement is Ex , C / 1 would form part of this ward and hill 

175 may be decmed just and proper 
be read as Annexure thereof, Parties are left to bear their 
own costs . 

For and on behalf of the Management of Indian Airlines 

C . G . JAGANNATH RAO , Manager , Personnel Services 
MAHESH CHANDRA, Presiding Officer 

Delhi Region , 
Dated , the 17th July , 1979 

INo. L - 11012 (4 ) /75-DJI(BX 
26 Asadha, 1901 

HARRANS BAHADUR , Desk Officer 
50968/ 79 - 8 
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New Delhi, the 18th August , 1979 

there has heen al material change in the curcumstances 

on which it was based , thę appropriate Government 
S . O . 2977 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 

may refer the award or a part of it to a Labour 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

Court , if the award was that of a labour Court or 
hereby publishes the following award of the Central Govern 

to a Tribunal, if the award was that of a Tribunal or 
ment Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute 

of a National Tribunal for decision whether the 
between the employers in relation to the management of Cor 

period of oporation should not, by icaron of such 
poration Bank Limited , 3 / 1 / 2 , Armenian Street, Calcutta and 

change, be shortcnded and the decision of Labour 
their workmen over termination the consent Award of the 

Court or Tribunal, as the case muy be , on such 
Indusrtial Tribunal, Bangalore relating to the policy of ap 

reference shall * * * finul." 
pointment of Special Assistants and promotion of Clerks to 
Officei s cadre in the grade of Accountants provided therein , Sub -section (6 ) provides : 
which was received by the Central Government on 1 - 8 - 79 . 

" Notwithstanding the cupiry of the period of peiation 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

under sub- section ( 3 ) , the award shall continue to 

be binding on the parties until a period of two 
CALCUTTA 

months hus clapsel from the date on which notice 

is given by any party bound by the award to the 
Reference No. 29 of 1978 

other party or paities intimating its intention to 
PARTIES : 

terminate the award ." 
Employers in relation to the munagement of the Corpo 

4 . It is therefore clear that any party bound by an award 
ration Bank Limited , Calcutta , 

has a statutory right to terminate the award by due notice 
AND 

on the expiry of the period of operation of the award under 

sub - section ( 3 ) or sub -section ( 4 ) . 
Their Workmen , 

5 . In that view of the matter the question arises as to 
APPEARANCES : 

whether an industrial tribunal is competent to go into ques 

tions of justiliability of termination of an award hy a party 
On behalf of Employers- - Sri N . C . Shah , Advocate , with 

in terms of sub -section (6 ) of Section 19 of the Industrial 
Sri A . K . Dhar, Advocate . 

Disputes Act. 
On behalf of Workmen - Sri P. K , Chatterjee, Advocate. 6 . This very question came up for determination before 

the Labour Appellate Tribunal of India in the case of Lister 
STATE : West Bengal. . . 

INDUSTRY : Banking . Antiseptic and Dressing Co . ( 1928 ) Ltd ., V , Their workmen . 

Indian Factories Journal, Volume V , 1953 - 54, p . 286 . In that 
AWARD 

case one of the usues referred for adjudication by an indus 
By Older No . L - 12011 /42 /77- D IIA dated 10th / 16th trial tribuoal was in the following terms : 
March , 1978 , the Government of India , Ministry of Labour, 

( 1 ) Are the Management justified in terminating the wrd 
1cferred an industrial dispute existing between the employers 

of the Tribunal given effect to by Government Order 
in relation to the management, of the Corporation Bank 

No. 3433 -Lab ., dated 23rd Junc, 1950 ? 
Limited , Calcutta and their workmen . to this Tribunal, for 
adjudication . The Reference reads as : 

The Industrial Tribunal held that the termination of ihe award 

by the management was not justified . The management pre 
" Whether the action of the management of Corporation 

ferred an appeal to the Labour Appellatc Tribunal. I earned 
Bank Limited , 3 / 1 /2 Armonian Street, Calcutta 

advocate appearing in support of the appcal contended inter 
700001 in terminating the consent award of the 

alia that no question of justification could arise , becayie the 
Industrial Tribunal, Bangalore relating to the policy 

company exercised a statutory right which in law had the 
of appointment of Special Assistants and promotion 

effect of terminating the award , The Appelljate Tribunal 
of Merks to officer s cadre in the grade of Account 

observed in its judgment ; 
nts provided therein is iustified ? If not , to what 

. We may at once say that the roference as em 
relief are the workmen concerned entitled "" 

bodied in the first issue is misconceived . In any event, 
2 It is common case that the Schedule to the Order of 

the decision of the Tribunal on this issue is wrong 
Reference is Inaccurate in so far as it states that the consent 

in law . Section 19 of the Industrie Disputes Act, 
award of the Industrial Tribunal, Bangalorc relating to the 

defines the period of settlements and awards . The 
policy of anointment of Special Assistant and promotion of 

first two sub -sections deal with wettlements arrived at 
Clerks to officer s cadre in the grade of Accountants piovided 

in conciliation proceedings . Sub -sections ( 3 ) to (6 ) 
Theiein was terminated by the management of Corporation 

to the section deal with awaids given by tribunals , 
Bank Limited 3 / 1 / 2 , Armenian Street , Calcutta . In fact 

Sub - section ( 3 ) says that an award shall, subject to 
the said consent award was terminated by the management 

the other provisions of section 19, remain in opera 
of Corporation Bank Limited, Mangalore by a notice duted 

tion for a period of onc year. There are two pro 
Fobruary 15, 1977 (inder Section 19 (6 ) of the Industrial 

visos to that sub - section , one which empowers the 
Disputes Act, 1947. The management of the corporation Bank 

appropriate Government to reduce the period of 
Limited , Calcutta did not terminate the said award . 

dperation to a period less than one yeur and the 

other to extend , before the expiry of the said period 
3 . Sub -section ( 3 ) of Section 19 of the Industrial Disputes 

of one year , the period of operation by 4 year at 
Act, 1947, provides as follows : 

a time provided that the maximum period did not 
“ An award shall, subject to the provisions, of this scc 

exceed three years from the date when the award be 

came operative The meaning of sub -section ( 5 ) 
tion , remain in operation for a period of onc year 

is that sub - section ( 3 ) and its provisos would not 
from the date on which the award became enforce 

be applicable to any award which hy its nature , 
able under section 17A . 

terms or other circumstances doce not impose any 
Provided that the appropriate Government may reduce 

continuing after it has been given effect to . Sub 
the said period and fix such period as it thinks f ; 

section (6 ) which is the relevant sub -section enacts 

that " Notwithstanding the expiry of the period of 
Provided further that the appropriate Government may, 

operation under sub - section ( 3 ) , The award shall 
before the expiry of the said period , extend the 

continue to be binding on the parties until a period 
period of operation by any period not exceeding one 

of two months has elapsed from the date on which 
year at a time as it thinks fit so , however, that 

notice is given by iny party hound by the ward to 
the total period of operation of any award does not 

the other party or partics intimating its intention to 
exceed three years from the date on which it came 

terminate the award " . This sub -section obviously 
into operation . 

contemplates continuous or recurring obligation 
Sub -section (4 ) provides : 

created by an award . Reading this sub - section with 

sub -sections ( 3 ) and ( 5 ) the effect is that an award 
" Whero the appropriate Government, whether of its own 

other than an award of the nature mentioned in sub 
motion or on the application of any party bound by 

section (5 ) would continue to remain in operation 
the award , considers that since the award was Diade , 

notwithstanding the periods mentioned in sub -section 
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( 3 ) , that is to say, one year or such period as may 

SCHEDULE 
be fixed under the two provisos to that sub -section 
had expired , but after the expiry of that period a 

" Whcther the action of the manugement of Samadoba 
party , bound by the award , would be at liberty 

colliety of Messi s Tata Iren und Siccl Company 
lu give notice to the other party of his intention to 

Limited . post office Jamadoba, District Dhanbad in 
terminate the award . The right to give notice is thus 

terminating the services of Shri S . P . Shukla, Watch 
1 statutory right conferred on the partics bound by 

man with cffect from 2 1st April 1977 is justified ? 
the award . As soon as the notice is given in Pun 

If not, to what relief is the said workman entitled ." 
ance of this sub -section the law takes its course 
which is that the life of the awurd , which was then 
continuing, automatically comes to an end ils soon Alter icceipt of the reference written statemcot was filed by 
as the period of two months expires from the date the employers and the workmın prayed for time for filling 
of the notice . Such being the statutory provisions, the sunc. Ultimately on the next date of hearing 1. ç. on 
the question whether the employer or the workmeni 2 - 8 - - 9 the hurticy filed in amicable settlement incorporating 
bound by tbe award was justified in giving the notice 

theroin the terms of settlement arrived at between them in 
or not is a matter which cannot in our opinion form Tęspect of the industial dispute pending for adjudication ja 
ibe subject-mallei of investigation . It is for ths in Nibunal. The concerned workman went on leave for 
reason that we say that the reference in so far as 2 ) days w .c . f. 31- 3 - 1977 when he was op temporary employ 
Issues Nos. 1 and 2 as set out in the schedule of the ment uſ the company and he did not resunie his duty on 
order of reference is misconceived , . . . 

the expiry of his leave 1101 any information was received 
7. SIP K . Chatterjee appearing on bchalf of the workmen 

from him . Since he was in temporary employment of the 
submitted that thic rcal dispute which the Union sought to company and did not extend bis Icave nor joined his duty on 
raised is not reflected in the order of reference . Be that as 

the expiry of the leave , the management terminated whe ser 
il may , the tribunal cannot travel beyond the relevant order Tiles of the concerned workman w . e . f. 21 - 4 - 1977 . Now a nettle 
of reference . 

Inent has been filed in this case under which he has been taken 

into civice. I heard the partics on the joint pctition and it is 
8 . In agrcement with the views cipressed by Labour Appel 

Diayed befor me that an award may be passed in tcıms of 
latc Tribunul in the judgment to which remicnce has been 

ile settlement filed . The terms of the settlement, bcncficiul 
made , I hold that the Refcience is misconceived and is not 

its they are to the parties, ale accepted . Nothing therefore 
maintainable . The ( eference is, therefore , rejected . 

tands in the way of an award being passed on the basis of 
Dated, Calcutta , 

The vettlement. Accordingly , I pass the award in terms of the 
The 26th July , 1979 . 

sctilement which do form a part of the award as annexure A . 
S . K . MUKHERJEA, Presiding Officer 

J. P . SINGH , Presiding Officer 
[No . L - 12011/ 42 /77 - D . II . ( A ) ] 

S . K . MUKERJEE, Under Secy . 
New Delhi, the 20th August, 1979 

ANNEXURE A 
S . O . 2978. - In pursuan . c of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Governincnt BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOV 
hercby publishes the following Ward of the Central Govern 

ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO , 2, 
ment Industiial Tribunal No . 2 , Dhanbad in the industrial 
dispule between the employers in relation to the management 

DHANBAD 
of Jamadobu Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company 
Lunited , Post Ofice lanacobi , Distı ict Dhanbod and their 

Reference No. 8 of 1979 
workmen , which was received by the Central Governmçul 
on the 16th Iugust, 1979. 

Employers in relation to the Management of Jamadoba 

Colliery of M / s. Tata Iron & Steel Co . Ltd ., Jama 
BEFORE SHRI J . P . SINGH , PRESIDING OFFICER , 

doba , District Dhanbad . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
NO . 2 ΛΤ DHANBAD 

AND 
Reference No. 8 of 1979 
In the matter of an industrial dispute under Section Their Workman . 
10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 . 

That without prejudice to the respective contentions of the 
PARTIES : 

parties contained in the Written statements , the partics have 

arrived at an amicable settlement on the dispute referred to 
Employers in relation to the manageincot of Jumadoba 

thc Hon ble Tribunal for adjudiaction on the following 
Collicty of Meurs Tata Iron and Steel Company 

terms : - - 
Limited , Post office , Jamadoba, District Dhanbad . 
AND 

1. That Sri S . P . Sukla shall be taken on permanent 

roll of the Company as Watchman with immediate 
Theil Workman . 

effect. 
APP ARANCES : 

2 . That for the purpose of his seniority he shall be 
On behalf of the employers : Shri S . S. Mukherjee , 

given his date of appointment as 21- 1 - 1977, thc 
Advocate 

date on which his batch of Temporary Watchmen 
On behulf of the workman ; Shri C . P . Rai Sharma, Asstt. 

were made permanent. 
Sucretary , R . C . Mazdoor Sangh . 

3 . That for the period from 21- 4 - 1977 to the date o 
STATE , Bihar 

his joining , Sri S . P . Sukla shall not be entitled to 
AWARD 

any wages or other benefits . 
Dhanbad, 2nd August, 1979 

4 . That the parties will bear their own respective cost 
The Gover ninent ol India , Ministry of Labour is of opinion 

of the proceedings. 
that all inclustrial dispule exists hetween the employer in 

5. That the terms of settlement are fair and there re 
iclation to the management of Tamadoba Colliery of Messrs 

mained no dispute between the parties which needs 
7 til Iron and S cel Company Limtied , Post office Tamadoba, 

any further adjudication by the Honourable 
District Dhanbad ind their workman . Accordingly they , hy 

Tribunal 
order No. L - 20012 / 16 / 79 -DIN ( A ) dated 24th February , 1979 
19 creel the said dispute to this "Ciibunal 11 / 10 ( 1 ) ( d ) of the It is , therefore , humbly prayed that the above terms of 
( 120Yustrial Disputes Act, 1947 for adjudication with the fol ettlement may kindly be accepted and an Award passed in 
lining issue framed : 

terms thereof. 
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Workmen . 
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For workmen For Employer s 

ANNEXURE A 
( C . P . Rai Sharma) M /S . Tata Irin & 

Form H 
Asst. Secretary , Rasitriya Steel Co . Ltd . , 
Colliery Mazdoor Sangh , P . O . JAMA 

( See rule 58 ) 
Jamadoba Branch , Al. & DOBA , 
P . O . JAMADOBA , Dist, Dhanbad . 

Form of Memorandum of settlement between the manage, 
Dist . Dhanba , 

ment of Muraidih Colliery and RCMS on 7 - 7 -79. 

Representing employer. — ( 1 ) Shri B . N . Jha , Supdt , 
[No. L -20012 / 16 / 79 -DIN ( A )] 

Muraidih Colliery , 


Singh , 


> . 0 . 2979 . - In pursuance of sectiun 17 of thc Indust, lai 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1917 ) , the Central Government 
hereby publishes the following uward of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad in the industiial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Muraidih Colliery of Messi s Bharat Coking Coal Limited , 
Post Office Nawagash , District Dhanbad and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 16th 
August, 1979 . 


( 2 ) Shri S . N . Salmi, 

Sr. P . O ., Baiora Area . 
Repicsenting workmen . - 11 ) Shri Mahendra 
Branch Secretary , RCMS. 

2 ) Shri A , B . Prasad , 

Vice -President, RCMS. 
SHORT RECITAL OF THE CASE 


Shri Bhukhal Mahalo and Shri Debi Mahato havc raised an 
Industrial dispute before A . L . C . ( C ) under Ref . No . 1 / 141 / 78 
D - 3 


BEFORE SHRI I P . SINGH , PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

INO . 2 ) DHANB ID 

Reference No. 38 of 1979 
In the matter of an industrial dispute undei Section 

10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947. 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Muraidih 

colllery of Megsrs Bharat Coking Coal Ltd ., Post 
office Nawagarh , District Dhanbad . 

AND 


As 10 agreement could arrive at, the conciliation failed . 
Subscquently the dispute was reviewed at the Hars . level and 11 
was decided to settle out the issue mutually between manage 
ment and representatives of the concerncd union on the 
following : 


Ternis of Settlement 


U That Shui Bhukhal Mahato and Shri Debi Mahato have 
heen rcclesignated as Pump Khalasi, Cat. II and Timber Mistry 
Cat., IV respectively . 


( 2 ) That the regularisation in respect of Shri Bhukhal Malato 
has been effected on and from 1 - 4 - 78 and in respect of Shri 
Debi Mahato it will be with immediate effect. 


Their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the employers . — None . 

On behalf of the workmcn .- - None. 
STATE : Bibar . 

INDUSTRY : Coal 


( 3 ) That it was agreed that trion /workmen shall not claim 
any wages ducs prior to the dates * period of regularisation as 
in Sl. No . 2 . 


(4 ) That the dispute has been resolved finally . 


( 3 ) That the settlement shall be sent to appropriare autho 
rities . 


Dhanbad , the 10th August , 1979 

AWARD 
The Governinent of India , Ministry of Labour is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Muraidih Colliery of Messrs 
Bharat Coking Coal Limited , Post Office Nawagash , Distiict 
Dhanbad and their workmcn . Accordingly they , by order No . 
L - 20012 /22 / 79 - D . JII ( A ) datod 20 -6 - 79 referred the sald dis 
pute to this Tribunal under $ . 10 ( 1 ) ( d ) of the Y. D . Act , 
1947 for adjudication with the following issue framed : 


SIGNATURE OF THE PARTIES 
Representing employer : Represcnting workmen : 


1. Shri B N . Jha , Supdt., 

Muraidih Colliery . 


1. Shri Mahendra Singh , 

Branch Secretary , RCMS. 


2 . Shri S . N . Şahni, 

Sr. P . O ., Barora Area . 


2 . Shri A B Pragad , 

Vicc-President, RCMS. 


Witnesses : 

11 Sd /- ( illegible) 
( 2 ) Sd /- (illegible ) 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Mwaidih 

Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , Post 
Office Nawagarh , District Dhanbad is not regularis 
ing thc services of Shri Devi Mahato and Bhukhal 
Mahato as Carpenter / Timber Mistiy und Pump 
Khalasi in Category - IV and I respectively , is justi. 
fied . If not, to what relief are the said workmen 

entitled ?" . 
Soon after the notices were issued the Tribunal received 
through post on 26 - 7 - 79 a memorandum of ettlement signed 
by both the parties incorporating therein the terms of settle 
ment arrived at between them in respect of the industrial 

lispute pending for adjudication in this Tribunal. It appears 
that the settlement in its turn has been signed by the autho 
rised representatlve of Bharat Coking Coal und by Shri A , B . 
Prasad, President, Rastriya Colliery Mazdoor Sangh , Dhan 
bad representing the workmen . The terms of the settlement, 
beneficial as they are to the parties, are accepted . Nothing 
therefore stands in the way of an award being payed on the 
basis of tho memorandum of settlement. Accordingly , I PASS 
the Award in terms of the memorandum of settlement which 
do form a part of the Award As Annexure A . 

J. P . SINGH , Prestling Officer 


Witnesses : 
( 1) $ d. /- ( illegible ) 

(2 ) Sd ./- (illegible ) 
[No. L - 20012 /22 / 79- D . III ( A ) ] 


New Delhi, the 21st August, 1979 
S . O . 2980, — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 1 , Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Central Coalfields Limited , Giridih Colliery, Post Office 
and District Guidih and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 18th August, 1979 . 
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BEFORE SHRI S . N , SOHRI, PRESIDING OFFICER , 1 2 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

- - - 
NO . 1, DHANBAD 

22. Lakhia 

23 . Kuntı Bhuni 
In the matter of a reference under $ cc. 10 ( 1 ) (d ) of the 24 . AZIZ 
Indusrtial Disputes Act, 1947 

25 . Phulmanı 
Reference No. 82 of 1977 

26 . Bahadur Mian 

27. Gudad. Manjhi 
PIRTIES : 

28 . Jairun 
Employers in relation to ihe managenicnt of Central 29 . Sukra Koll 

Coalfields Limited , Giridih Colliery , Post Office & 30 . Govind Day 
District Giridih . 

31. Molodi 
AND 

32 . Polhni 

33 . Kudhmi 
Thcir Workmen . 

34 . Sadiq 
APPEARANCES : 

35 . Hanif 
Foi the Employers Shri I P. Choudhury, Advocate . 

36 . Somai Manju 

37. Khiru Koll 
lor the Worlmen - Shri B . Joshi, Advocate. 

38 . Gulab Mahato 
STATE : Bibur. 

INDUSTRY : Coal. 39 . Thakuri 
Dhanbad , the 10th August , 1979 

40 . Prakash 

41. Lukhri 
AWARD 

42. Hari Saw 
This is a reference made by the Government of India in the 

43 . Bellu Das 
Ministry of Labour vide it s Order No. L - 20012 /113 / 77 -DIII 44 . Baldev Dils 
( A ) dated 22nd August, 1977 for the adjudication of the follow 45 . Prabhu 
ing industrial dispute : 

46 , Prayag 
" ( 1 ) Whether the demand of the United Coal Workers 47. Munulal 

Union that the four Loading Munshies and 80 Trip 48. Bira Lal 
ping Truck Loaders mentioned in Annexure A cmp 
loyed for loading work in Giridih Colliery, 

49 . Mochu Lal 

Post 
Office Giridih , Giridih in Central Coalfields Limited 

50 . Bhola Manjhi 
should be paid as per rates of National Coal Wage 

51. Mangar 
Agrecment dated 11th December. 1974 , is justified ? 52 . Bhola Dusadh 
If so , to what relief are the said workmen entitled ? 

53. Arjun 
( 2 ) Whether the action of the management of Giridih 54 . Bhuneshwar Turi 

Collicry in rendering the 84 workmen mentioned in 55 . Chamelwal Turin 
Annexure A idle with effect from 1st April, 1977 
amounts to illegal lock - out ? 

56 Suma 

If so , to what relief 
are the said workmen entitled ?" 

57 . Birendr Roy 

58 . Ramia 
ANNEXURE A 
- - - 

59. Kalvatit 
- - 

60 . Sudin 

61. Daso Rai 
1. Md. Ayub All 

Loading Munshi. 

62 . Aso Kolh 
. Ashok Kumar 

-do 

63. Mohan Kolh 
3. Md. Muslim 

- do 

64 . Nakul Dhanuk 
4 . Md. Sahid 

65 . Mangra Manjhi 
5. Shyamlal 

Dumper Loader . 

66 . Babulal 
6 . Kishun 

67 . Nırpat Dusadh 
-do 

68 . Balki Dusadh 
7 . Hurwa 

69. Kamdeo 
8 . Paltų 

-do 

70 . Bhaiya Lal 
9 . Panchu Saw 

71. Bijli 
10 . Govardhan 

72 . Sonia Chamain 
11. Somar Saw 

73, Narain 

74 , Chamelwa Chamain 
12. Gulab Kolh 

73. Somi 
13 . Sahdeo 

76 . Sita Ram 
14 . Ishwar Kolh 

77 . Kishori Bathi 
15. Savitri 

78 . Nirpat Bhuinya 
16 . Santi 

79 . Gouri 
17 . Kunti 

80 . Sukri Bhuni 
18 . Ramlal 

81. Arjun Roy 
19 . Basanti 

82. Kameshwar Singh 
20 . Shanti 

83. Md. Basir 
21. Parvati 

-do 

84 . Md. Kudus 
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2 . It is not disputed that in Giridih Colieries consisting of straight upto the staking ground and the coal loaded with 
inclincs and open cast mincs — namely Dhobidih mine, 17 B trolley from inside the mine is tipped at the staking ground 
incline, 23 incline, Kolimaran incline , and Khandia mine , the by one continuous process. Minc as defined in S . 211 ) of 
coal produced had to be transported to handia and koli Mines Act, as pei clausc ( x ) includes any premises . . . . . 
maran Railway sidings or to the coking coal plant sitựated ncar adjacent or belonging to a mine , on which any process ancil 
thosc şidings. Except Khandia mine which is situated just lary to the getting diessing or preparation for Sule of 
adjacent to Khandia Railway siding and which therefore minerals ..... .. . . ... ... . is being carried on This ground is not 
directly stacks the produced coal on tbc suilway Siding, the alleged to be not belonging to the mincs. The very fact 
others being situated one to six kilometers away from the that coal is being dumped there is indicative of the fact that 
sidings or coking plant, had to stack coal at a short distance it is part of the mine property . Distance of 100 lo 150 ft. 
from the pit mouth . From there the coal was transported from the pit mouth is not a distance which can take it out 
by tipping trucks to the sidings or to the coking plant. Prior of the folds of being adjacent specially when rail line and 
to the issue of Notification No. 488 dated 15 - 2 - 1975 by the loaded trolleys go upto the tipping point. Theic the coal is 
Government of India in the Ministry of Labour, under the staked for being transported to the railway sīding by tipping 
provisions of Contract Labour (Regulation und ibolition ) Act trucks for being sold . Thus it is very much a part of the 
prohibiting coal loading thiough the contract labour, the com mino ad the persons working there are minc workers . Central 
pany cngaged contic ois for transporting the stacked coal to Governmçnt is the appropriate Government and this Tribunal 
the siding in their owii tipping truck for the loading of which has jurisdiction . Tho objection is thus ruled out, 
they were requied to employ their own manpower. As many 
as seven contractor companics were employed for this pur 

8 . The next question is whether there was employer ein 
pose. Fven after the suid nolification the company continued 

ployee relationship between these workers and the company. 
the process as before unmindful of the illegality . 

Shri Jainath Rana W . W . I had admitted that they wore the 

cmployees of the contractors. According to the Government 
3 . Since 1 - 1 -75 wage rate of the coal loadery were revised notification contractor labour system was abolished in respect 
under National Coal Wagc Agreement but the contractors of coal loaders with effect from 1 - 2 -75. However, Shri P . N . 
did not pay them al the revised rates . Demand about rcgula Ghosh MW - 1 has explained that they could not discontinue 
risation and payments at lesser rates was raised in October the system from that date. The coutract labour dkt not allow 
1976 . From 5 - 11 -1976 to 9 - 11- 1976 the workers were not mechanisation , they did not allow transfer of surplus labour 
taken on work . When that dispute was pending before A . L . C . of other collierles to come down to this colllery and it was 
these workmen were completely stopped from work with effect not possible to absorb the contractor s labourers because thero 
from 1 -4 - 1977 . The company never formally appointed them was a lot of surplus labour in the area waiting to be absorbod . 
as their workmen . 

Shri Ghosh informed the head office of ihe situation and conti 

nued the contractor s labour system for loading the staked 
4 . Union s case in that these four munshis and other tipping 

coal in the tipping trucks. This continued upto 1- 4 - 77 . 
truck loaders (hereinafter called as TT. Loaders ) wore being 
paid at the rate of Ra. 4 . 50 per day while munshis were paid 
at the rate of Rs. 130 per month . Other benefits envisaged in 

9 . The question is as to what is the legal effect of this 
National Coal Wage Agreement were not paid to them . The 

continuance of the contract labour system even inspite of its 
dispute was duly raised with the management and then before 

abolition by a Government Notification with effect from 1 - 2 - 75. 
the A . L . C . They were illegally locked out with effoet from 

It is under Section 10 of the Contract Labour ( Regulation 
1 - 4 - 1977 Allcgations of unfair labour practice and victimisa 

and Abolition ) Act, 1970, that the Central Government did 

issue the notification of abolition of contract labour with res 
tion have been raiged . 

pect to coal loading . That section no where provides the 

consequences of non -compliance with such notification of 
5 . Management has challenged the validity of tho reference 

abolition of contract labour. However, Section 23 and 25 pro 
in as much as no pute was ever raised befoie the manage 

vide that the contravention of that notification would be an 
ment, and also because there was no relationship of employer offence which will be cognizable according to Section 26 
and omployce between the company and these workors . The 

only on the complaint made by or with the previous sanction 
coal stacking points were far away from the mines hence 

in writing of the Inspector and that too within the period of 
these T . T . loaders could not be deemed to be working in 

threc months of the hreach , according to Scction 27 of the 
mines . In that case Central Government had no jurisdiction 

Act The period of limitation has passed long ago und ncither 
to make the reference Manual coal loading through con 

1hc Inspector ſiled any complaint nor any attempt was mudo 
tractor s labour could not be dispensed with as required by 

lo obtain his sanction for the prosecution of the officers of 
the said notification because these worhers did not allow the 

the company for continuing the contiact laboul system even 
mechanical pay loader to be introduced till before 1 - 4 - 1977 

after its abolition Proviso to sub -section ( 1 ) of Section 25 
nor they allowed the management to transfer their uurplus 

of the Act says that a person contravening the notification ielat 
labour existing elsewhere to thcsc collieries. Due to overall ing to abolition shall not be liable it be proves that he cxer 
surplus labour in other collieries of the company these con 

cised all due deligence to prevent the commission of such an 
tractor s labourers could not be absorbed or rcgularised as offence, Shri Ghosh has spell on the station that compelled 
companies employees . 

himn to continue the contract labour system with the sanction of 

the higher authorities. It is mute question whether those 
6 . The point of the clispute not heing at first raised before 

reasons would amount to exeicising due deligence for prevent 
the management is in view of the demands admittedly made , 

ing the commission of such an offence . This proviso Indicates 
neither factually substatinable nor af liv lcgal consequenco 

that cven after (leclared abolition the bar is not so absoluto 
when before the ALC . the management admittedly partici 

ti to rule out continuance of that system forthwith without 
patod in conciliation proceedings an1 were 11War of 

adveitiny to the forces operating against such immediate dis 

the 
nature of the dispute and when they are not ieady to concerte 

continuance. Interest of the industry may require it s conti 
even today [ view of the latest law Jail down by 

nuance till an angements are made for suitable alternative , 
the 

to take the ground. That is why the oftence has been made 
Supreme Court, this plea against the validity of the reference 
of a non - existent dispute has no force, and is therefore not 

non - cognizable and requires sanction or complaint by the 
pressed in arguments by the cuined counset 

Inspector . Considering all these aspects I am of the view that 
for the 

the notification to be issued under Section 10 is only directory 
management. 

in nature and not mandatory . Thus the fact that Contract 

I abour System continued for about 2 more years cven after 
7 . He however prossed the plea of invullility of reference 

it s abolition hy a notification was almost un - consequential 
for want of jurisdiction in the Cential Government hecause 

in its cffect on the relationship between the company and the 
the stacked coal, from where T . T . loaders loaded the tipping contactor s labourers, 
trucks , did not fall within the definition of Mine Hence 
they could not be deemed to be inine workers . As such tho 

10 . The Act no where provides that on the abolition of 
State Government and not the Central Government was the the contact labour system the contractor s labourers shall be 
appropriate Government to refer sich a dispute nu consc inso facio absorbed by the company abolishing the contract 
quently the State Tribunal and not the Central Tribunal hul Such 1 provision has not been made by the legislature deli 
jurisdiction to entertain the same According to Jainath Rana berat+ ly because it may give rise to various coniplications . As 
WW , 1 , the dumping ground is hardly 100 to 150 ft Iwily in this present case the company had already surplus labous 
from the pit mouth the rail line from inside the nine gocs clscwhere which they wanted to absorb . It will be too much 
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Reference No. 8 of 1979 


PIRTIES : 
Einployers in iclation to the Management of Jamadobe 

Colliery of M /s Tata Iron & Sicel Co. Ltd ., P . O . 
Jamadoba , District Dhanbad. 


IT- gues ( ii ) 

STYTT FT 7751497 f 
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10 ish the industry to absorb the conli actor s labomces cien 
when the industiy itself has its own surplus labour tu be ab 
suibed. It may be, as in the present caisc , thut the company 
Wanted to go in for mechanined working of the loding system 
which would render all these contractor s labourers as un 
necessary dead weight to be carried by the industry Sii Guptat 
fuis slated on Oith that he wanted to bring pay londer (an 

ptomatic loading machine but the contractor s labourr s did 
not allow it to work . Ultimately by 1 -4 - 77 the company 
diverted onc ul its pay louders to this area for mech .1115cd 
loading and when it could he successfully installed the 
managericnt did do away with the contract labour system 
foi coal loading. It is for these and similar reasons that the 
Act has not provided that on the abolition of contract latour 
system the contractor s labourers would inso facto become 
absorbed workmen of the company. This omission appears 
to be deliberatc if read with specific provisions enacted in the 
Cohing Coal Nationalisation Act and other such Acts which 
take care of continued service security and emoluments of 
the workmen of the earstwhile owners . 


AND 


Theii Workmen 
APPEAR INCES : 

For the Management - Node . 

For the Workmen — None 
SI ATE : Bihar 

INDUSTRY : Cual. 
Jabalpur, dated the 7th August, 1979 


AWARD 


11. Under the circumstances a lieavy burden lay on the 
union and the workmen to show that they were actually 
appointed by the company on some date after 1 - 2 -75 as their 
own workmen , They have failed to establish it. Neithei there 
In any identity card with any of these workmen nor any 
ippointment letter . Their personal files have not been opened 
and there is no evidence to show thul they were being pala 
as the workers of the company. The payment if any was 
being made on behalf of the contractor and under the per 
sonal supervision of an officer of the company as required 
by the Act. It is not correct that such payment was being 
made on Sundays. The management s witness has categorically 
stated that no cash transactions are donc on holidays. The 
union leader who appeared in the witness box could not say 
whether the payment that was being made to the workers 
was debited by the company to the account of the contractor 
or not. 


This is il leference made by the Government of India in 
the Ministry of Labour vide it s Order No . L - 20012 / 225 / 78 
D . JI ( A ) dated , the 19th January , 1979 , for the adjudication 
of the following industrial dispute : 
“ Whether the action of the management of Jamadoba 

Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company 
Limited , Post Office Jamadoba, District Dhanbad in 
correcting the date of appointment of Shri Haider, 
Pump Khalasi ( Ticket No . 25996 ) from August , 1938 
10 111h March , 1940 is justified ? If not, to what 
relief is the kid workmen entitled ? " 


2 . The parties filed a settlement out of court on 1- 8 - 1979. 
I have gone through the terms of settlement. Threy Ippear to 
be fair and proper . Award is given in terms of the settle 
ment which shall form part of the award . 


S . N . JOHRI, Providing Officer 
[No. L -20012 /225 /78 - D , JII(A )] 

S . H . S . IYER , Desk Officer 


12 . Considering all these factors it is clear that the relation 
whip of cmployer and employer never came into existence 
between these 84 workmen and the Central Coalfields Limi. 
lcd . Therefore the fact that thev became idle from 1 - 4 -77 does 
not amount to illegal lock out by the company. The work 
men are not entitled to any relief of this count. As there 
was no relationship of Employer and employee between these 
labourers and the company do dispute between them could 
amount to an industrial dispute and as no industrial disputo 
came into existence the Central Government acquired no 
jurisdiction to refer the same to this Tribunal. The reference 
part ( 2 ) is thus no maintainable . 


BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOV . 
ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR 

COURT NO . 1 , DHANBAD 


Reference No. 8 of 1979 
Employers in relation to the Management of Jamadoba 

Colliery of M / s Tata Iron & Steel Co . Limited ., 
P . O . Jamadoha , District Dhanbad . 


13 . As for reference part ( 1 ) it goos without saying that 
after coming into force of National Coal Wage Agecment 
the contractor s coal loaders should have been paid at the 
rate specified therein . If the payment has not been made 
accordingly , the workers should make a demand from the 
contractor for paying the difference and if the contractor fails , 
the difference can be claimed by the workers from the princi 
nal employers through Application under Section 33C12 ) of 
the Industrial Disputes Act. The reference is answered 
Accordingly . 


Their Workmen 
That the parties abovenamed have come to an amicable 
settlement on the following terms : 
1 . That the date of appointment of Sri Haider, Pump 

Khalasi ( T . No. 25996 ) will be taken as 10th Aug 
ust, 1938 . 


S . N . JOHRI, Presiding Officer 
[No. L - 20012 / 113 / 77 - D . M ( A ) ] 


S . O . 2981. - n rursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Goveru 
ment Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management of 
Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company 
Limited , Post Office Jamadoba , District Dhanbad and their 
workmen , which was received hy the Central Government on 
thc 18th August, 1979 . 


That the date of appointment namely 10th August, 
1938 will be mentioned in all relevant records main 

tained in the Colliery concerning the workmen . 
3 . That the abovc termg of settlement finally resolves 

the dispute referred to the Honourable Tribunal and 
there iemains no further dispute which needs ad 

judication by the Honourable Tribunal. 
It is, thereforc , prayed that the above terms of settlement 
may kindly be approved and an Award passed in termy there 
of. 
For Union 
( C . P . Raysharma) 
for Workmen 
(Haidar ) 
foi Employer . 
$ d . Illegible . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 


In the matter of a reference under Sec . 10 ( 1) (L ) of tho Indus 

trial Disputes Act, 1947 
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4. नियम 26 के परन्सुक ( 2 ) में से निम्नलिखित शब्दा का लाप 

किया जाएगा, अर्थात .- - 
का प्रा० 2982. — निर्यात ( क्मालिटी नियन्त्रण भथा निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) को धाग 17 द्वारा प्रदस गाक्लियो 

" नथा संबधित व्यक्ति को ऐसे अभ्यावेदन जैसे कि वह अधिरोपित 
फा प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मरकार निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी 

शास्ति के विरुद्ध करना चाहताहै करन का प्रबभर देने के 
( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील ) नियम , 1978 में स शोधन करने के 

पश्चात " । 
लिए. निम्नलिखित नियम बनानी है , अर्थात : - - 

न0 3/ 11 / 265 ई० आई एण्ड ई . पी० ] 
___ 1. ( 1 ) इन नियमो का नाम निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी 

मो० वी० कुकरता, सयुक्त निदेशक 
( वर्गीकरण , नियन्त्रण तथा अपोल ) द्वितीय मशोधन नियम , 1979 है । 

New Delhi, the 1st September , 1979 
( 2 ) ये राप्रपन्न में प्रकाशन की तारोख को प्रवृत होग ? 

.3. 0 . 2982.. — In exercise of the powers conferred by section 

17 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
2 निर्यात निराक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण , नियन्त्रण तथा 

( 22 of 1963 ), the Central Government hereby makes the 

following rules to amend the Export Inspection Agency Fmp 
अपोल ) नियम , 1978 में ,-- - 

Joyees (Classification , Control and Appcal) Rules, 1978 viz.-- - 

1. ( 1 ) These rules may be called the Export Inspection 
( 1 ) नियम 11 के उपनियम ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रति 

Agency Employees (Classification , Control and Appcal) Second 
स्थापित किया जाएगा , अर्थात : -- 

Amendment Rules, 1979 . 
" ( 2 ) अब कमा अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि 

(2 ) They shall come into force on their publication in the 

Official Gazetic . 
अभिकरण-कर्मचारो के विरुद्ध अवचार या कदाचार के 
किमी लांछन की सच्चाई की जांच करने के लिए प्राधार 

2. In the Export Inspection Agency Employees ( Classifi 

cation, Control and Appeal) Rules, 1978..- -- 
है , तब उमको मचाई की जान यह स्वय कर सकेगा या 
ऐसा करने के लिए इस नियम के प्रधान किसी नाक 

( 1 ) for sub -rule ( 2 ) of file 11 , the following shall be 

substituted , namely : 
मेवा की नियुक्ति कर मऊंगा । 

" ( 2 ) Wherever the disciplinary authority is of the opin 

ion that there are grounds for inquiry into the 
स्पष्टीकरण - जहां कि अनुशासनिक प्राधिकारी म्वय मात्र करता 

truth of any imputation of misconduct or m sbe 
है बहा उपनियम ( 7 ) से लेकर उप -नियम ( 20 ) नझ में और उपनियम 

huviour against agency employeo , it may itself, in 

quire or appoint under this ruilc a public servant 
( 22 ) में आम प्राधिकारो के प्रति किमी भा निर्देश का अर्थ ग्रह लगाया 

to inquire into the truth thereof. 
जाएगा कि यह अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रनि निर्देश है " ; 

Explanation - Where the disciplinary authority itself holda 

inquiry , any reference in sub -rule ( 7 ) to sub- rule (20) 
( 2 ) नियम 11 के उप -नियम 5 ( ग ) के स्थान पर निम्नलिखित 

and in sub -rule ( 22 ) to the inquiry authority shall 
प्रनिम्थापित किया जाएगा , अर्थात . - - 

he construed as a reference to the disciplinary autho 

rity " : 
" 5 ( ग ) जहां कि मनुशासन प्राधिकारी प्रारोप के किसी अनुच्छेदो 

( 2 ) for sub-rule 5 (c ) of rulo 11, the following shall be 
को जाच स्वयं करता है या ऐसे प्रारोप की जान 

substituted , namely : 
करने के लिए कोई जांष प्राधिकारी नियुक्त करता है 

" 5 (c ) Where the disciplinary authority itself inquires 
यहां वह पारोप के अनुच्छेदो के समर्थन में अपनी और 

into any article of charge or appoints an inquiring 

authority for holding an inquiry into such cbargo, 
से मामले को उपस्थापित करने के लिए किसी सरकारी 

it may, by an order , appoint a public servant or 
सेयक या विधि -व्यवसायी को , प्रादेश वारा , नियुक्त कर 

a legal practitioner , to be known as the " Present 

ing Officer " to present on its behalf the case in 
मकेगा , जा “ उपस्थापक प्राफिसर " के नाम से शात 

support of articles of charge." ; 
होगा " ; 

(3 ) for sub-rule (8 ) of rule 11 , the following shall be 

substituted , namoly : 
( 3 ) नियम 11 के उप-नियम ( 8 ) के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रनिस्थापित किया जाएगा , अति : - - 

" ( 8 ) The agency employee may take the assistance of 

any public servant to present the case on its behalf 
" ( 1 ) अभिकरण कर्मचारी अपनी ओर से मामला उपस्थापित 

hut may not engage a legal practitioner for the 

purpose unless the presenting officer appointed by 
करने के लिए किसी सरकारी सेवा की सहायता ले 

the disciplinary authority is a legal practitioner, 

or the disciplinary authority having regard to the 
सझेगा फिन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विधि -व्यवसायी 

circumstnces of the case, so permits " ; 
तध सफ नियुक्त नहीं कर सकेगा जब तक कि अनुशासनिक 

3 . In provisos (i ) and (ii) of sub -rule ( 2 ) of rule 24, the 
प्राधिकारी द्वारा नियुक्त उपस्थापफ माफिसर विधि 

following words, wherever they occur , shall be omitted , 
पवमामी नहीं है अपवा अनुशासनिक प्राधिकारी namely : 
मामले की परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए , ऐसी 

" after giving the appellant a reasonable opportunity as 
अनुशा न दे "; 

far as may be in accordance with the provisions of 
sub - rule ( 4 ) of rulo 12 of making a representation 

against the penalty proposed on the basis of the 
3. नियम 24 के उप -नियम ( 2 ) के परन्तुफ ( 1 ) और ( 2 ) में 

evidence adduced during such enquiry " . 
से निम्नलिखित शम्दी का , जहा कही ये प्राए है, लोप किया जाएगा , 
माम : --- 

4. In the proviso (ii ) of rule 26 , the following words shell 

be omitted, namely : 
" प्रस्थापित शास्ति के विरद्ध ऐसी जांच के दौरान पेश किए गए 

" after giving the person concerned an opportunity of mak . 
माप के आधार पर , नियम 12 के उप-नियम ( 4 ) के उप 

ing any representation which he may wish to make 

against such penalty " . 
अन्धा में यावसशक्य अनुसार अभिवेदन करने का युक्तियुमत्त 

[ F. No . 3( 11 )76 - FI & EP ] 
मयमर देने के पश्चात " । 

C. B. KUKRETI, It. Director 


- - - 


- - 


- - - - - - - 


- - -- - 


- - 


- 
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वित्त मंत्रालय 

प्रयासों से ऋण की लागत में कमी आयी । इसके 

साथ ही अर्थव्यवस्था में लघ उद्योग क्षेत्र तथा रोज 
( किंग प्रभाग ) 

गार प्रधान कार्यों के विकास पर जोर देते हुए अधिक 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

संतुलन लाने का प्रयास किया गया । नयी आद्योगिक 
नई दिल्ली , ६ नवम्बर , १९७८ 

नीति में लघु उद्योगों के लिए अलग से आरक्षित 

क्षेत्रों का निर्धारण किया गया । छटी पंचवीय 
का . आ . 2983 . - भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 

योजना के प्रारूप के प्रमुख उद्देश्यों में बेरोजगारी 
१६३४ की धारा ५३ ( २ ) के अनुसार केन्द्रीय निदेशक बोह और व्यापक रूप से विद्यमान न्यून रोजगारी को दूर 
ने भारत सरकार को ३० जून , १६७८ को समाप्त करना तथा अगले दस वर्षों में समाज के बहुत 
हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कामकाज अधिक निधन वर्गों के जीवन स्तर को बढ़ाना भी 
पर वार्षिक रिपोर्ट भोजी है , जो नीणे उद्धृत की है । इस दिशा मे प्रयास जारी रखने होंगे । 
जाती है : 
पहली जुलाई १९७७ से ३० जून १९७८ तक के 

४ . बाहय दृष्टि से रुपया सापेक्ष रूप मे प्राय : 
वर्ष के भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर 

स्थिर रहा है । भारत के प्रमख व्यापार सहयोगियों के 

मद्रा ममह के संदर्भ में १९७५ से रुपये का मूल्य 
वार्षिक रिपोर्ट 

सनिश्चित किये जाने के कारण यह स्थिरता आ 

सकी । आलोच्य वर्ष के दौरान दो मामली समायोजनों 
अध्याय १ आर्थिक स्थिति - १९७७- ७८ 

को छोड़कर स्टा लग के संदर्भ में ( जो मध्यवती मद्रा 
इस वर्ष के दौरान किास की दर में उल्लेखनीय है ) रूपये की विनिमय दर काफी स्थिर रही । किन्त 
सधार पाया गया । अनाजों तथा विदेशी मद्रा की स्थिति और प्रमख मद्राओं , विशेषकर अमेरिकी डालर के मूल्य 
सधरी । पहले इन दोनों की स्थिति अर्थव्यवस्था में अत्यधिक में भारी उतार- चढ़ाव होने के कारण जून १६७८ से 
शोचनीय हुआ करती थी । मद्रा उपलब्धि मे काफी अधिक विनिमय दर में कछ और परिवर्तन करना आवश्यक 
वृद्धि होने के बावजूद वस्तुओं की मूल्य प्रवृत्तियां हो गया है । विशिष्ट मद्रा समूह के संदर्भ में रुपये 
आम तौर पर काफी संतोषजनक थीं । इसका कारण के विनिमय मल्य को बनाये रखने की नीति के 
पह था कि कछ अत्यधिक उपभोक्ता वस्तुओं और कारण निर्यातो से अर्जित किये जानेवाले रूपये की वसूली 
दुर्लभ कच्चे माल वी पूर्ति उदार आयातों और में अनिश्चितता की स्थिति कम हो गई है और इस 
भीतरी आवाजाही पर लगाये गये प्रतिबन्धों में ढील दिये कारण भारत का विदेशी व्यापार संरक्षित हो गया 
जाने के कारण काफी अच्छी रही । 

है । फिर भी १९७७ - ७८ में विश्व की जो स्थिति 

विद्यमान थी यह निर्यात की वृद्धि को बनाये रखने 
२ . इन संतोषजनक परिस्थितियों के साथ साथ के अनकल नहीं थी । प्रमुख औद्योगिक देशों में 
वर्तमान स्थिति के कछ चिन्ताजनक पहल भी थे । मंदी की स्थिति होने के कारण विश्व व्यापार की 
आयोगिक वृद्धि की गति में अवरोध रहा है और मात्रा में होनेवाली वद्धि १९७६ के ११ प्रतिशत से 
उद्योग क्षेत्र की रूग्णता में वृद्धि हुई है । देशी निगेश गिरकर १६७७ में लगभग ४ प्रतिशत हो गयी है । 
की अपेक्षा देशी बचत में वद्धि के कारण हई प्रारक्षित आद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास को जब मंदी का 
विदेशी मद्रा निधियों में और अधिक वद्धि तथा सार्वजनिक मामना करना पड़ा सम संरक्षण की प्रवति और 
क्षोत्र के जो खाद्यान स्टाक निकाले जाते हैं उनमें कमी सशक्त हो गयी । इसके अलावा कछ ऐसी निर्यात 
आयी- यह स्थिति अर्थव्यवस्था में पायी गई थोड़ी - सी उस्ताओं के मामले में प्रतिकल स्थितियां पायी गयीं 
मंदी की द्योतक है ; किन्तु यह कहा जा सकता है जिन के कारण पिछले वर्ष निर्यातों में काफी अधिक 
कि मंदी की यह स्थिति विकामपरक बजट संबंधी वद्धि हुई थी । इसके विपरीत पहले से अधिक 
तथा अन्य नीतियों के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक उदार आयात नीति के कारण काफी अधिक आयात 
समयान्तर के कारण उत्पन्न हुई है । वस्तुत : इस वर्ष होने लगे जिसके परिणामस्वरूप १९७७ - ७८ में विदेश 
की अन्तिम तिमाही में आद्योगिक उत्पादन की गति व्यापार के लेख में पन : घाटे का सामान्य स्वरूप 
में तेजी के संकेत पाये गये हैं और योजना व्यय पाया गया । साथ ही अप्रैल - जून १६७८ में प्रारक्षित 
में जैसे - जैसे वृद्धि होगी , तोजी की यह प्रवृत्ति इस निधियों की बदिध के दर में उल्लेखनीय गिरावट आने के 
वर्ष में बाद में और सशक्त होगी । इस परिप्रेक्ष्य मंकेत भी मिलने लगे । 
में जब हम देखते हैं कि लगातार दसरे वर्ष भी 
मद्रा उपलब्धि में काफी अधिक वृद्धि हुई है तब राष्ट्रीय आय मार उत्पावन 
इस दिशा में निरंतर सतर्कता बरतने की आवश्यकता 
सुनिश्चित होती है । 

५ . १९७७ - ७९ ( अप्रैल -मार्च) के दौरान सकल 

राष्ट्रीय उत्पादन की वसि दर ६ प्रतिशत के आसपास 
३ . इस वर्ष के दौरान इस कठिन परिस्थिति होने की आशा है । यह वृद्धि दर १६७६ . ७७ में १ . ६ 
का सामना करने के लिए कई नीतिगत प्रयास प्रतिशत थी । वृद्धि की यह उच्चतर दर कृषि क्षेत्र 
किये गये हैं । निगेश को बढ़ाने के उद्देश्य से के अच्छे कार्य के कारण हो सकी । इसके विपरीत 
कतिपय वर्तमान नियंत्रणों और प्रतिबंधों को शिथिल औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर इस वर्ष के दौरान 
किया गया आयात नीति काफी उदार बनायी गई । अपेक्षाकृत कम थी । १९७६ - ७७ की स्थिति भिन्न 
आद्योगिक लाइसेंसीकरण के लिए निर्धारित छूट सीमाओं थी । तब प्रतिकल मौसमी स्थितियों के कारण कषि 
को बढ़ाया गया । अनपरक राजकोषीय और मद्रागत उत्पादन में गिरावट आयी थी और आंद्योगिक उत्पादन 
509 GI/79 - 9 
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मे काफी अधिक वृद्धि हुई थी । १९७५ - ७६ मे १९७७ - ७८ वित्तीय आस्तियो , जमाराशि और चलमद्रा में कम 
की तरह ही राष्ट्रीय आय की वृद्धि मे कृषि का वद्धि होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई । जहां मार्वजनिक 
योगदान उल्लेखनीय था , जब कि उद्योग धोत्र पीछे रह धोत्र की बचत के अनुपात में भी सीमान्त रूप से 
गया था । 

गिरावट आयी वहां देशी कपनी क्षोत्र की अपत का 

अनुपात पिछले वर्ष के स्तर पर ही अपरिवर्तित रहा । 
बत और निवेश 

यह स्थिति सारणी १ से स्पष्ट होती है । राष्ट्रीय 

आय में वित्तीय साधनो के वितरण का अनपात भी 
६ . प्रारंभिक प्राक्कलनों के अनुसार स्थायी मल्य पिछले वर्ष की सलना में कम था (जहां पिछले वर्ष 
पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में देशी बचत का अनपात १ . ८ प्रतिशत था वहां इस वर्ष १ ४ प्रतिशत हो गया 
१९७६ - ७७ (परिशोधित ) मे स्थित १७ . ६ प्रतिशत से अल : समग्र निवेश में कमी आयी जो बचत 
गिरकर १९७७ - ७८ मे १५ . ७ प्रतिशत हो गया की अपेक्षा कछ कम थी । निवेश की स्थिति क 
इसका प्रमुख कारण यह था कि घरेलु क्षेत्र की संबंध में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है उपयुक्त गिरा 
बचत - आय अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आ गयी वट के अश का यह कारण हो सकता है कि बस्त्र , 
थी । प्रमखत : अनिवार्य जमा योजना के अधीन इस्पात और मीमेट जैसे उद्योग क्षेत्र के स्टाकों मे 
चकातियों के कारण सरकार पर किये गये दावे जैसी कम निवेश हुआ । 


सारणी १ 


आय में 


सारणी : १ 
देशी पचत और निवेश के प्रश्कलन 
( अनंतिम ) 

वर्तमान मूल्यो पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन मे प्रतिशत स्थापी मूल्य 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


वित्तीय वर्ष 


1974- 75 


1975 -76 


1976- 77 


1977 - 78 


1. घरेलू क्षेत्र 

8 2 100 125 104 
2 . सार्वजनिक क्षेत्र . 

4 2 5 

3 5 ) 48 
3 देशी निजी कंपनी क्षेत्र 

_ 1 

0 03 04 0 . 4 
4. कुल देशी बचत ( 1 + 2 + 3 ) 

13 1 15 6 17 9 15 6 
5. विदेशी साधनों की प्राप्ति . 

+ 0 १ + 0 . 3 -- 18 - - 1 . 4 
6 कुल निवेश ( 4 + 5 ) . 

14 3 15 3 161 14 . 2 
टिप्पणी -----1974- 75 मे 1976- 77 सक के अनुपातो को अंशतः केन्द्रीय मौखियकीय मगठन के राष्ट्रीय प्राय सबधी प्राक्कलनो के परिवर्तन के कारण और 

अंशत बचत तथा निवेण के विभिन्न घटकों के मंशोधित प्राकडे अपलम्घ होने के कारण परिशोधित किया गया है । 


कृषि उत्पादन 


७ . नवंबर १६७७ में दक्षिण -पूर्व तटवती प्रदेश 
भयानक तूफान का शिकार हुआ । फिर भी १९७७- ७८ 
के दौरान सामान्य मौसमी स्थितियां कृषि के लिए 
अनकल थी । इस वर्ष के दौरान कषि उत्पादन में 
११ प्रतिशत और १२ प्रतिशत के बीच वद्धि हुई । 
इससे तत्संबंधी सचकांक ( आधारः १६६६ - ७० में समाप्त 
होने वाले तीन वर्ष = १०० ) इस वर्ष १३१ के आस 
पाम पहुंचा । यह सूचकांक १९७५ - ७६ मे १२५ . ५ 
के शिखर स्तर पर पंहुचे सूचकांक से भी अधिक 
है । अद्यतन प्राप्त आधिकारिक प्राक्कलनों के अनुसार 
खाबानो के उत्पादन की मात्रा लगभग १२५० लाख 
टन है जम कि १९७६- ७७ मे उक्त मात्रा १ , ११६ 
लाख टन थी । आशा है कि खरीफ अनाजों के 
उत्पादन की मात्रा १९६७- ७७ के ६६६ लाख टन की 
सलना में लगभग ७७० लाख टन होगी जब कि रबी 
खाद्यानों के उत्पादन की मात्रा इस वर्ष बढ़कर ४८० लाख टन 
के नये शिखर पर पहुंचेगी । रबी खाद्यान्नों के 
उत्पादन की मात्रा १९७६- ७७ में ४५० लाख टन और १९७५ - ७६ 
में ४६६ लाख टन थी जो उस समय का शिखर स्तर थी । सारणी 
२ में १९७४- ७५ से लेकर प्रमस कृषि वस्तुओं के उत्पादन 
से मंदाधित आंकड़े दिये गये हैं : 


८ . नकदी फसलों में मे गन्ने का उत्पादन काफी 
अच्छा था । गन्ने के उत्पादन की मात्रा १६५ लाख 
टन ( गुड़ के रूप मे ) परिकल्पित है । यह मात्रा 
अब तक के उत्पादन की अपेक्षा अधिकतम है । प्रमख 
पाच तिलहनों (मंगफली , तोरिया सरमो , तिल 
अलसी और एरंड) के अनुमानित उत्पादन की मात्रा 
१४ लाखा टन है जो पिछले वर्ष की अपेक्षा १६ 
लाख टन अधिक , किन्तु १९७५ - ७६ के शिखर स्तर 
-- स मीमांत रूप से कम होगी । अब रूई के उत्पावन 

की मात्रा ६८ लाख गांठे निर्धारित है । जूट के 
उत्पादन के संबंध में यह अनुमान है कि उमकी 
मात्रा ७१ लाख गांठे होंगी जो आवश्यकताओ की 
पर्ति करने मात्र के लिए पर्याप्त होगी । 


६ . कृषि क्षोत्र के संतोषजनक कार्य का प्रमुख 
कारण अनकल मसिम था । इसके अन्य कारण इस 
प्रकार थे : विकमित टैक्नोलाजी का प्रयोग किया गया 
और उर्टरको तथा अन्य मुलभूत वस्तुओं की उपलब्ध 
मात्रा अच्छी थी । १६६६ - ६७ से १९७६- ७७ तक की 
अवधि के दौरान उर्वरको की खपत की मात्रा तिगनी 
हुई अर्थात वह ११ लाख टन से बढ़कर ३४ लाख 
टन हो गई । इस सि के साथ - साथ उर्वरको की 
अधिक संतुलित किस्म का प्रयोग किया जाने लगा । 


[ भाग II - - खण्ड १ ( ii ) ] 
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सारणी : २ 
कृर्षि उत्पावन - चुनी हुई वस्तुएं 
- - - - - - - - काल 


- - - - 


- - - - 


- 


- - 


-- - 


- - 


- 


-- - 


- 


1974- 75 


1975- 76 


1976- 77 


1977- 78 
( प्रनंनिम ) 


__ - - 


- 


- - 


-- - - 


. 10 लाख टन 


खरीमाधान 
रबा खाधान 
फल खायान 
दालो मे भिन्न अनाज 


59, 1 
40 . 7 
99 . 8 
89. 8 

39 . 6 
24 1 
10 . 0 


74 . 2 
46. 6 
120 . 8 
107. 7 
48 . 7 
28 . 9 
13 . 0 


66 . 6 
45 . 0 
111 . 6 
100 . 4 

42 , 8 
29 . 1 
11 . 2 


77 . 0 
48. 0 
125 . 0 
112 . 2 
60 . 0 
31 . 0 
12 . 8 


चायल , 


खाद्यान्नों से भिन्न यम्भुए । 


7 2 


5 . 9 


5 . 8 


6 . 8 * 


जूट और मेस्ता 


10 लाख गांठे-प्रति 

गांठ - 170 कि०या० 
10 लाख गाँठे -प्रति 

गांठ - 180 कि०मा० 
. 10 लाख टन 


5 . 9 


5 . 9 


7 . 1 


7. 1 @ 


9 . 9 


तिलहन ( 5 प्रमुखतिलहन ) . 
मूगफली छिलके माहित 
गन्ना ( गुड़ के रूप में ) 

* मई मलाहकार मंडल के प्राक्कलन 
याधिकारिक प्राक्कलन 


8 . 5 

5 . 1 
14 . 7 


8 . 8 


7 . 8 

5 . 3 
15. 8 


9 . 4t 
6 . 01 
16 . 5 


14. 4 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


@ निम प्राकलन 
व्यापार प्रामकलन 


पहले नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों पर अधिक निर्भरता 
रहती थी ; अब वह फोस्फेट और पोटाश यक्त उर्वरकों 
के अधिक प्रयोग से कम हो गयी । शुद्ध सिचित 
भूमि जहां १९६६- ६७ मे २७१ लाख हेक्टेयर भी 
वहां १९७४ - ७५ में ३३७ लाख हेक्टेयर हो गयी । 
कषि उत्पादन में पहले से जो अधिक तीव्रता आयी 
है उसका उदाहरण ग्रीष्मकालीन चावल की फसल के उत्पादन 
में हुई वधि है । इस फसल के उत्पादन की मात्रा जहां कुछ 
साल पहले केवल १५ लाख टन के आसपास थी यहां 
अब बनकर ५० लाख टन से अधिक हो जाने का 
अनुमान है । 


हैं । रूई के धोत्र में लंगे रेपोवाली और अधिक उपज की 
कुछ किस्में प्रयोग में लायी गयी हैं । अत : इन वस्तुओं की 
उपज और उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास निरन्तर जारी रहने 
चाहिए । साथ ही रूई और वनस्पति तेलों /तिलहनों की 
अधिक पूर्ति करने के लिए पिछले वर्ष उनके जो आयात शुरू 
किये गये उनको भी अपर्याप्त देशी उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में 
क छ आर समय तक जारी रखना होगा । 


___ वसूली के कार्य और स्टाक 


१० . किन्त इस दिशा में कछ कमजोर पहल 
निरन्तर पाये जाते रहे हैं । इन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
पहल मोटे अनाजों और दालों का उत्पादन है 
जिसकी प्रवृत्ति गेहूं और चावल के उत्पादन के 
समान नहीं है । विशेष रूप से दालों का उत्पादन 
पिछले १० वपों में बहुत कम घटता - बढ़ता रहा 
है । इन १० वर्षों का औसत उत्पादन केवल १११ . ४ 
लाख टन रहा है । मोटे अनाज प्रमख सुखी फसलें 
हैं । उनके उत्पादन में निरन्तर उतार - चढ़ाव रहता 
है । और वे फसलें मौसमी तत्वों के प्रति अत्यधिक 
संवेदनशील हैं । दालों और मोटे अनाजों के दोनों समूह 
विशेष महत्व रखते हैं - पहला तो पौष्टिकता की दृष्टि से 
विशेष महत्व रखता है और दूसरे का महत्व इसलिए है कि 
वह सारे देश में निर्धन वर्गों के लोगों का परंपरागत स्थायी 
भोजन है । नयी कषि नीतियों पर अमल करते समय इन 
खाद्यान्नों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । सिचाई 
की व्यापकता भी असमान है और काफी बड़ा क्षेत्र अब भी वर्षा 
पर निर्भर करता है । नयी टैकनालाजी के अनुसंधान प्रयास में 
वाणिज्यिक फमलों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है ; 
लेकिन मोयाबीन जैसे कुछ तिलहन और रूई इसके अपवाद 


११ . आलोच्य वर्ष के दौरान यद्यपि अनिवार्य वसली की 
व्यवस्था नहीं थी फिर भी सरकारी एजेंसियों द्वारा बास्तव 
में खरीदे गये चावल और गहुँकी मात्रा काफी अधिक 
थी । १९७७- ७८ के मौसम ( अप्रैल - जून) के दौरान ५४ 
लाख टन का गेहूं खरीदा गया जबकि पिछले मौसम में खरीदे 
गये गेहूं की मात्रा ६६ लाख टन थी । १९७८ - ७९ के रबी 
मोसम में जन १६७८ के अंत तक ५३ लाख टन गेहूं की वसूली 
की गयी है जब कि १९७७ - ७८ की इसी अवधि में ४८ लाख 
टन गेहूं की वसूली की गयी थी । २४ जून १९७८ तक कल 
४७ लाख टन चावल की वसली की गयी जबकि १९७६ - ७७ 
के खरीफ विपणन मोसम में ४३ लाख टन चावल की वसूली की 
गयी । इस तथ्य के बावजूद कि इन वस्तुओं का बाजार अब 
खुला है और इनके यातायात पर कोई प्रतिबंध नहीं है , सरकार 
ने इन अनाजों का जो उपयुक्त क्रय किया वह मुल्य - समर्थन की 
मात्रा का सूचक है । खाद्यानों की संतोषजनक पूर्ति की स्थिति 
के कारण इस वर्ष उनका आयात करना आवश्यक नहीं था । 


१२ . सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यानों के 
जो स्टाक जून १६७७ के अंत में २०७ लाख टन के अधिकतम 
स्तर तक पहुंच चुके थे वे अक्तूबर १९७७ के अंत में घटकर 
१७४ लाख टन हो गये और जनवरी १९७९ के अंत तक इसी 
स्तर पर बने रहे । इसके बाद अगले तीन महीनों में और 


- 
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घटते हुए उक्त स्टाक अप्रैल १९७८ के अत मे १४८ लाख टन हो निवेश में पुन : थोडा सा सुधार होने लगा है । इन सस्थाओ 
गय । परन्तु वे पुन बढ़ते हुए जून १९७८ के अत तक १९० वारा अलाई १९७७ से मार्च १९७८ तक की अवधि के दौरान 
लाख टन तक पहुच गये । सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जो मजूर किये गये कल ऋण १९७६ - ७७ की उसी अवधि 
खाद्यान्न खरीद जाते है वे जहा १९७६ मे ९३ लाख टन थे वहा म मजूर किये गय ऋणो से १९ १ प्रतिशत अधिक थे इन 
१९७७ मे बढ़कर ११६ लाख टन हो गये । जनवरी - जून सस्थाओ द्वारा विपरीत राशि मे ११ २ प्रतिशत की वविध 
१९७८ के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जिन खाद्यानो हुई । उद्योग क्षेत्र में , विशेष रूप से निर्माण उद्योग मे , जो 
की वसूली की गयी उनकी मात्रा ५६ लाख टन थी जो पिछले सुधार हुआ है उसका प्रमाण सीमेट और कोयले के प्रयोग की 
वर्ष की उक्त अवधि में वसूली गयी मात्रा के बराबर ही थी । मात्रा में हुई वृद्धि है । इन दोनो वस्तुओ के प्रयोग मे 

१९७७- ७८ मे क्रमश ७ प्रतिशत और ११ प्रतिशत से अधिक 
आयोगिक उत्पादन 

वृद्धि हुई । 
१३ कृषि उत्पादन के विपरीत १९७७ मे आद्योगिक उत्पा क्षमता और स्टाक 
दन का स्तर असतीषजनक था । औद्योगिक उत्पादन मे ५ . ३ 

१७ उद्योग क्षेत्र के परिचालन सबधी पहलुओ अर्थात 
प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं हुई । यह वृद्धि पिछले वर्ष 

क्षमता के उपयोग की मात्रा और स्टाको के स्तरो आदि की 
की १० . ६ प्रतिशत की वृद्धि * की आधी थी । इसके परिणाम 

जानकारी आशिक है ; अत : उक्त जानकारी मूलत : वि - 
स्वरूप आद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकाक ( आधार : 

रणात्मक रूप से प्रस्तुत है । उपलब्ध आकड़ो से विदित होता 
१९७० - १०० ) के मासिक औसत मे १९७७ मे केवल ७ . ० 

है कि एल्यूमिनियम और विक्रेय इस्पात जैसे कछ उद्योगो में 
प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि १९७६ मे उसमे १२ . ७ प्रतिशत 

प्रमुखत : बिजली की कमी के कारण क्षमता के उपयोग मे 
की वृद्धि पायी गयी थी । आयोगिक उत्पादन की वृद्धि मे 
जो मदी आयी वह १६७७ के उत्तरार्ध मे ( जलाई - दिसबर) न 

गिरावट आयी है । चूकि साइकिल टायर , सूत के धागे 

और कपड़ , मशीनी उपकरणो और कपड़े की मशीनो 
केवल बनी रही बल्कि वास्स्व मे बढ़ती ही गयी । इस वर्ष 

आदि के उद्योगो मे १६७६ मे बहुत अधिक स्टाक जमा हो 
के पूर्वार्ध की तुलना में उत्तरार्ध मे औद्योगिक उत्पादन के 

गये थे अत : सबधित उद्योग अपने उत्पादन में कमी लाये और 
आसत सूचकाक मे २ . ० प्रतिशत की गिरावट आयी । यह 

वर्तमान स्टाको को बाहर लाने लगे । उदाहरण के लिये वर्ष 
प्रवत्ति पिछले छ : वर्षा मे पायी गयी स्थिति के बिल्कल 

के अत मे जो सूती कपडा बिका नहीं था उसका स्टाक १९७६ 
विपरीत थी । पिछले छ : वषों में से हर वर्ष जुलाई - दिसबर 

में स्थित २ , ०५५ लाख मीटर की तुलना मे १९७७ मे 
की अवधि का आसत सूचकाक उसके पहले है छ : महीनो के 

१ , ५१४ लाख मीटर था । सूती धाग का अनावका स्टाक ११० 
आसत की तुलना मे बढता हुआ पाया गया था । इस » औद्यो 

लाख किलोग्राम के मुकाबले ६३ लाख किलोग्राम था । 
गिक सचकाक मे जो कमी आयी वह सभी प्रमुख आद्योगिक 

कछ ऐसे उद्योग भी थे जो उच्चतर क्षमता के साथ कार्य कर 
समूहो मे पायी गयी । 

रहे थे । इन उद्योगो मे बिजली के पंखो , रेफ्रिजरेटर , सखी 
१४ औद्योगिक समूहो मे १९७७ मे वृद्धि की जो बैटरियो , सिगरेट और मोटर कारो के उद्योग शामिल थे । 
गति पायी गयी वह विशेष रूप से मूल उद्यगो (वजन चीनी उद्योग का उत्पादन उच्चतम स्तर तक पहुच गया था । 
३२ २८ मे कम थी । इन उद्योगो मे जहा १९७६ मे इस कारण और साथ ही चीनी के निर्यातो में गिरावट आने से 
१४ . ३ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहा १९७७ मे 

चीनी के स्टाको मे काफी अधिक वृद्धि की स्थिति पायी 
केवल ४ . ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई । मध्यवती वस्तुओ के गयी । चीनी के स्टाक जहां पिछले मांसम के अत मे ८ . ४५ 
उद्योग समूह (वजन २० . ६५ ) की वृद्धि दर काफी कम थी लाख टन थे वहा १९७६- ७७ के अत मे बढ़कर १५ . ७६ लाख 
और उपभोक्ता वस्तुओ के समूह (वजन ३१ . ५२) की वृद्धि दर टन हो गये । जन १९७८ मे घोनी उद्योग के पास ४५ . ५ 
१९७६ के १० . २ प्रतिशत के मुकाबले १९७७ मे ६ . ४ प्रतिशत लाख टन के स्टाक थे जबकि एक वर्ष पहले २५ . ० लाख टन 
थी । पूजीगत वस्तुओ के समूह (वजन १५ . २५ ) की वृद्धि दर विद्यमान थे । गभीर रुप से क्षमता के अवरोध का सामना 
१९७७ मे ९ . ७ प्रतिशत थी जब कि पिछले वर्ष उक्त दर १० ५ करने वाला उद्योग सीमेट उद्योग था । इस उद्योग मे लगभग 
प्रतिशत थी । 

९० प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जाता था । सीमेट की 

बढती हुई माग को देखते हुए सरकार ने उसका आयात करने 
१५ . आद्योगिक विकास मे कई कारणो से गिरावट पायी 

का निश्चय किया । परिणामत : १९७७ के अत मे २ . ५ 
गई । निवेश मे मदी आयी । देश के कुछ ऐसे भागो मे जहा लाख टन सीमेट के स्टाक थे जो पिछले वर्ष के अत में स्थित 
काफी अधिक उद्योग विद्यमान है बिजली की बहुत अधिक कमी 

२ . ३ लाख टन स्टाक से सीमात रूप से अधिक थे । 
थी । कोयला और सीमेट जैसी कछ प्रमुख वस्तुओ की कमी 
थी । इन सब के अलावा आयोगिक अशान्ति के कारण भी आयोगिक हाणता 
आद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । । 

१८ जहा सामान्य विकास की स्थिति से अलग अलग 
१६ -१९७८ के पूर्वार्ध मे आद्योगिक क्षेत्र में कछ आद्योगिक इकाइयो का परिचालन व्ययसाध्य हो सकता है 
सधार होने का सकेत मिलता है । आशा है कि जैसे - जैसे वहा आद्योगिक रूग्णता गभीर चिन्ता का विषय हो गयी है । 
योजनागत परिव्यय में वृद्धि होगी , इस प्रवृत्ति में कोई अंतर रुगणता की यह व्यापकता इस बात से स्पष्ट है कि अनुसूषित 
नही आएगा , परत उसमे और तीव्रता आएगी । मीयादी वाणिज्य बैंको से एक करोड रुपये से अधिक राशि की ऋण 
ऋण प्रदान करने वाली अखिल भारतीय सस्थाओ ( भारतीय सविधा प्राप्त करने वाली इकाइयो की संख्या में वृद्धि होती 

आद्योगिक वित्त निगम , भारतीय आद्योगिक ऋण और निवेश रही है । उक्त इकाइयां मूल्यहास की व्यवस्था करने से पहले 
नियम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ) द्वारा प्रदत्त भी हानि उठाती रही है और निकट भविष्य में उन इकाइयो 
सहायता संबधी आकड़ो से भी यह विदित होता है कि निजी के इसी प्रकार बने रहने की आशा है । दिसबर १९७६ और 
* 1977- 78 के वित्तीय वर्ष में औद्योगिक उत्पादन की वसि 3 4 प्रतिशत थी जबकि वह 1976-77 में 10 4 प्रतिशत थी । 


- 
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सितंबर १६७७ के बीच ऐसी इकाइयो की संख्या२४१ से बढ़कर कठिनाई भी अनभव कर सकते है । इन सारी समस्याओं का 
२७० हो गयी और उनका बकाया बैंक ऋण ६०६ करोड़ रुपयो समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसे उद्योग अपनी 
में ( जो बड़ और मझोले उद्योगो को दिये गये बैंक ऋण का ११ वस्तुओं को मस्ता बनाने का प्रयास करे । यह कहना अति 
प्रतिशत है ) बढ़कर ७७४ करोड़ रुपये (१४ प्रतिशत ) हो गया रजित नहीं होगा कि दीर्घकालीन विकास और स्थायिता को 
है । ये आक केवल कच्छेक उद्योगों से संबंधित है । बनाये रखने के लिए लागत की सतना विकसित की जानी 
अनुमान है कि लघु उद्योग क्षेत्र की ८ , ००० इकाइयो मे २०० चाहिए । निवेशों में मंतलन लाने के लिए बेहतर प्रबंध और 
करोड़ रुपयो तक की बैंक निधियां अवरुद्ध हो गयी है । अतिरिक्त साधनों के अलावा उत्पादित वस्तुओं की अधिक 
अधिक मात्रा में विद्यमान और बढ़ती हुई बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य लाभप्रत्ता , उनकी लागत में कमी और उनकी गुणवत्ता में 
मे रुग्ण इकाइयों को बन्द कर देने से समस्या का हल नहीं सुधार की आवश्यकता है । 
निकलता है । इसके विपरीत क्षमता की संभावना यक्त यग्ण 
इकाइयों को पुनः स्वस्थ बनाने का कार्य बड़ा जटिल है और 

विवेशी व्यापार -निर्याप्त की प्रवृत्तियां 
इसके लिए कई दष्टियों से समन्वित प्रयास करना होगा । इस 

२२ . वित्तीय वर्ष १९७७- ७८ के दौरान व्यापार 
प्रकार का प्रयास करते समय अलग - अलग इकाइयों की 

मे पुन : घाटे की स्थिति उभरी । अनतिम आंकड़ो के अनुसार 
स्थितियों को ध्यान में रखना होगा । 

उक्त घाटे की राशि ५८० करोड़ रुपये थी जबकि १९७६ - ७७ 
१६ . औद्योगिक रूग्णता के कारण या तो आंतरिक 

मे ७३ करोड़ रुपयो का मामली उद्देश्य विद्यमान था । इस 
( इकाइयो के सदर्भ मे ) अथवा बाहा ( उद्योग या आंद्योगिक 

वर्ष के घाटे का कारण यह था कि निर्यात्तों से होनेवाली प्राप्तियों 
क्षेत्र के संबंध मे ) या दोनों हो सकते है । जहां तक आंतरिक 

मे कमी आयी और आयात नीति को काफी उदार बना देने के 
रुग्ण्ता का प्रश्न है उसके कई कारण है , जैसे गल्त ढ़ग से 

कारण आयातों में वृद्धि हुई । 
बनायी गयी योजना और उसका कार्यान्वयन , उपयुक्त वित्तीय 

२३ . वर्ष के उत्तरार्थ से निर्यात की वृद्धि दर में गिरावट 
व्यवस्थाओ का अभाव , क्षमता विहीन प्रबंध आदि । इसके 

आयी । इसका मख्य कारण विश्व की आर्थिक स्थिति थी 
विपरीत बाहाय कारणो मे समग्र आर्थिक परिवेश , मूलभूत 

जिसमे आद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के विकास की गति बहुत 
कमजोरी , मांग की कमी , पूर्ति में अवरोध , अनुप्युक्त मूल्य 

धीमी थी और संरक्षणात्मक प्रवृत्तियां पन : उभर आयी थी । 
नीतिया आदि सम्मिलित है । उपयुक्त सरकारी नीतियो 

देशी खपत के लिए वस्तुओ की निरतर पूर्ति होती रहे और 
द्वारा इन कमजोरियो को दूर किया जा सकता है । किन्तु 

और मूल्यों में स्थिरता आए - इस उश्य से कुछ वस्तुओं के 
सभी औद्योगिक इकाइयां समान रूप से इन बाह. य करणों से 

निर्यात पर रोक लगाने या उसे विनियमित करने की नीति 
प्रभावित नहीं होती; क्योकि उनके आकार , व्यापकता , 

अपनाई गई ; उसके कारण भी निर्यातों में अवरोध आया । 
आतरिक क्षमता और लचीलेपन में अंतर है । किन्तु इन 

यह स्थिति वनस्पति तेल और तिलहन , ताजी सब्जी और चाय 
विभेदो के कारण सरकारी नीतियो मे स्पष्टत : आवश्यक और 

जैसी वस्तओ के निर्यातों के प्रतिबंध के संदर्भ मे पायी गयी । 
उपयोगी परिवर्तन लाने में विलंब नही किया जाना चाहिए । 

इन वस्तुओं के निर्यात के लिए एक उच्चतम सीमा निर्धारित की 
वित्तीय संस्थाए , आयोगिक रूग्णता का योजनाबद्ध और 

गयी । विदेशों में विद्यमान स्थितियों से विशेष रूप से सती 
वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हुए एवं प्राधिकारियो को उससे 

कपड़ो और तैयार मती वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव 
अवगत कराते हुए इस प्रक्रिया में सहायता पहुधा सकती हैं । 

पडा । विविध -रेशा करार को अंतिम रूप देने में विलंब होने 
२० . रूग्ण इकाइयो को ऋण प्रदान करने के मामले मे और कछ आयातक देशों द्वारा एक -पक्षीय प्रतिबंध लगा दिये 
बैंको और वित्तीय संस्थाओ को तीन प्रकार की समस्याएं होती 

जाने के कारण इन वस्तुओं के निर्यात मे अनुमानत : ५० - ६० 
है : उनकी आस्तियां कमजोर हो जाती है , ऋणो के अवरुव हो 

करोड़ रुपयों की कमी आई । कुछ पश्चिमी देशों में चमड़े 
आने से उनकी ऋण योग्य निधियों की पुननिवेश प्रक्रिया में के बहुत ीक स्टाक रहने के कारण चमड़े के हमारे 
कमी आ जाती है और ब्याज से प्राप्त आय मे गिरावट आती 

निर्यातो मे लगभग ३० करोड़ रुपयों की कमी आयी । लोहे 
है । बैंक और वित्तीय संस्थाए अधिकांश रूग्ण खातो को 

और इस्पात के निर्यातों में भी गिरावट आयी; इजीनियरी 
संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्यक्रम बनाती है । वाणिज्य 

निर्यातों में हालांकि कछगिरावट आयी , फिर भी वे अधिक 
बैंको र विसीय संस्थाओ मे इस प्रक्रिया को मजबूत बनाने 

प्रभावित नहीं हुए ; क्योंकि पश्चिम एशिया के देशो में इन 
तथा रूग्ण उद्योगों की समस्या के समाधान के लिये संयुक्त 

वस्तुओं को बराबर मांग रहती थी । उक्त देश भारतीय इजी 
कार्यक्रम बनाने में सहायता प्रदान करने के उदृश्य से कार्रवाइयां 

नियरी वस्तुओं के प्रमख खरीदार है । इसका एक दूसरा कारण 
की गयी है । फिर भी करण यूनिटो के पुन :स्थापन के 

यह भी था कि उन देशों से काफी अधिक नागरिक निर्माण ठेके 
बोझ का वहन करने में वाणिज्य बैंकों की क्षमता पर पड़ने वाले प्राप्त हुए थे । 
कछ मलभुत अवरोधों को स्वीकार करना चाहिये । सभी परि 

२४ . इन बाधाओं के बावजद १९७७ - ७८ में समग्र 
स्थितियों में रूग्ण यूनिटो की सहायता करना बैंको के लिये 

भारतीय निर्यात संपूर्णत : असंतोषजनक नही थे । इसका प्रमख 
न तो संभव है और न ही व्यावहारिक । इस संदर्भ मे रोजगार 

कारण यह था कि चाय , कांफी , मसाले और काजू जैसी कुछ 
का संरक्षण करना मात्र कोई मानदंड नही हो सकता । वस्तुत : 

प्रमख वस्तओं के निर्यातों से उनके अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों मे तीव्र 
इकाइयों की दीर्घकालीन क्षमता का वास्तविक अर्थ मे मल्यांकन 

वृद्धि होने के कारण उच्चतर मूल्य प्राप्त हुआ । चाय के मूल्य 
करना जरूरी है । 

पिछले एक दशक मे अपरिवर्तित रहे । किन्तु इस वर्ष उसके 
२१ . आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं के मल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । यद्यपि सरकार ने १९७७ - ७८ 
निर्माण के उद्देश्य से बनाये गये कुछ उद्योगों के मामले में के लिए चाय के निर्यातों पर २ , २५० लाख किलोग्राम की 
लागत के संबंध मे बहुत कम ध्यान दिया गया है । विदेशी उच्चतम सीमा का प्रतिबंध लगाया और उस पर निर्यात शुल्क 
मद्रा के अभाव के परिप्रेक्ष्य में शायद यह ठीक ही था । 

भी लगाया फिर भी चाय के निर्यातों से १९७७ - ७८ मे ५६० 
यह स्थिति कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों के मामले में उचित भी हो करोड़ रूपयों तक की आमदनी होने की आशा है जबकि 
सकती है । उदारीक्रप्त आयातों के कारण कछ संरक्षित उद्योग १९७६ - ७७ मे उससे २९३ करोड़ रुपयों की आमदनी हुई थी । 
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केबल जीनी एक ऐसी कृषि जन्य बस्त थी जिसके निर्यात में बहुत विदेशी भारतीय जो राशि प्रेषित करते हैं उसका एक अंश बको 
अधिक कमी आयो । चीनी के नियोतों में हुई इम कमी के म रहनेवाले अनिवासी रुपया खातों में प्राप्त होता है । उक्त 
कारण इस प्रकार २ : विश्व बाजार में चीनी बहुत अधिक खातों में मार्च १९७५ के अंत मे ३१ करोड़ रुपये जमा थे और 
मात्रा में उपलब्ध हुई , आयात करने वाले देशों में बहुत आपक माज १६७६ के अंत म ६८ करोड़ रुपये जमा थे ; किन्त मार्च 
पराने स्टाक थ और चीनी के स्थान पर दूपरी वस्तु का विकास १६७७ और मार्च १६७८ के अंत में उन खातों में क्रमश : १८५ 
और प्रयोग होने लगा । चांदी के निर्यात से १९७५ - १९७६ करोड़ रुपये और ३२० करोड़ रुपये जमा थे । नवंबर १९७५ से 
और १९७६- ७७ में औसतन लगभग १६० करोड़ रुपयों की विदेशों में रहनेवाले भारतीय और भारतीय मूल के अनिवासी 
आमदनी हुई और कह १९७७ - ७८ में गिरकर ८० करोड़ साये व्यक्ति विदेशी मुद्रा ( अनिवासी) साता योजना के अंतर्गत भारत 
से थोड़ी सी अधिक रह गई । रत्नों और आभूषणो के निर्यात स्थित बैंको में विदेशी मुद्रा खातं रख सकते हैं । इन खातों में 
से काफी आमदनी होने की आशा है । अत : इम आयात को सीधे प्राप्त राशि मार्च १६७८ के अंत तक १२३ लाख पाँउ 
अंतर्राष्ट्रीय मल्यों पर कच्चे माल उपलब्ध करान जेसी प्रक्रियाओं और १ , ४६८ लाख डालर थी ( ये दोनों मिलकर मार्च १६७८ 
द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है । 

के अंत में विद्यमान विनिमय दरों के अनुसार १४३ करोड़ 

रुपये के बराबर होते हैं ) । विदेशी मद्रा खातों में जमा हई इस 
आयात 

राशि को इस परा में प्रारभ मे दी गयी व्यापारतर सकल 
२५ . पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लगभग २० प्रतिशत प्राप्तियों के आंकड़े मे शामिल नहीं किया गया है । 
अधिक आयात होने की आशा है । इस संदर्भ में एक प्रमुख 

२७ . नौकरियों के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों की 
निशपता यह थी कि देशी कमी को दूर करने के लिए लाच 

सख्या इस उदश्य के लिए दिये गये पी फार्मों से विदित होती 
नल जैमी अत्यावश्यक वस्तुओं का भारी मात्रा में आयात किया 

है । यह संख्या जहां १९७४ - ७५ में २० , ५०४ थी यहां 
गया । खाद्य तेलो के आयातों की राशि जहां अप्रैल - दिसंबर 

१९७५ - ७६ मे बढ़कर ३० , ४०६ और १६७६- ७७ में दुगनी 
१६७६ मे ६४ करोड़ रुपये थी वहां अप्रैल - दिसंबर १६७७ म 

होकर ७२ , ४६१ हो गयी । १९७७ - ७८ (मार्च १६७८ सक ) 
बढ़कर ५१४ करोड़ रुपये हो गई । पिछले तीन वर्षों में आयातों 

में आप्रवासियों की संख्या ८६ , ५०५ थी ; अत : नौकरियों के 
का जो स्वरुप था वह छठे दशक मे और सातये दशक के प्रारंभ मे 

लिए जानेवाले भारतीयों की मस्या की वृद्धि दर म निश्चित रूप 
विद्यमान स्वरूप से बिल्कुल अलग था । उस समय खाद्यान्नों , 

से गिरावट आ गयी है । आप्रवासी कामगारो , विशेष रूप से 
उर्वरको और खनिज तेलों के आयात के लिए दुर्लभ विदेशी मुद्रा 

पश्चिम एशिया जानेवाले कामगारों को आमतौर पर सीमित 
का बड़ा भारी अंश खर्च हुआ था । खाद्यान्नों के उत्पादन और 

अवधि तक विशिष्ट कार्यों के निमित्त मेजबान देशों में प्रवेश 
उनके स्टाको की वृद्धि के कारण इस समय उनके आयात 

करने की अनुमति दी जाती है । इस कारण और दूसरे देशो में 
आवश्यक नहीं रह गये है । तल और प्राकृतिक गैस की खोज 

विद्यमान रोजगार संबंधी सामान्य स्थितियों के कारण भी 
की सफलता तथा उर्वरकों के उत्पादन की वद्धि के कारण 

परिवार के भरण पोषण के लिए भारत में भेजी जाने वाली 
ईधन तथा उर्वरकों के आयातों की आवश्यकता भी कम हो गयी 

राशि संतुलित हो जाने की आशा है । इसके विपरीत यात्राओं 
है । इम मीच प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधि में निरतर वृद्धि 

से प्राप्त होने वाली राशि मे वृद्धि बनी रहने की आशा है ; 
होने और आद्योगिक विकास में सहायता पहुंचाने की आवश्यकता 

क्योंकि काफी अधिक संख्या में पर्यटक इस देश में आ रहे है 
के कारण आयात नीति को एक नयी दिशा दी गयी है । इस 

और उनके द्वारा खर्च की जाने वाली औसत राशि में भी 
यी नीति मे लाइसे सीकरण पद्धति को क्लिमंगत बनाने , 

वृद्धि होती है । यह स्थिति इस कारण विशेष महत्वपूर्ण है 
नियंत्रणों को कम करने , क्रियाविधियों को मरल बनाने और 

कि पश्चिम एशिया से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि 
प्रशासनिक अधिकार को विकेन्द्रीकृत करने पर जोर दिया गया 

हुई है । विदेशों में किये गये निजी निवेशों से प्राप्त होने वाली 
है । यह एक अधिक स्वच्छंद आयात गीति के प्रारभ की दिशा 

आमदनी में भी निरन्तर वविध होने की संभावना है ; किन्त 
म पहला कदम है । पहली बार भारतीय पजीगत वस्तुओं का 

आधिकारिक निवेशों से प्राप्त होनेवाली आमदनी का स्तर 
उद्योग दशी बाजार में प्रतियोगिता का सामना करेगा । आद्यो 

प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों की स्थितियों के अनुरूप होगा । 
गिक कच्चे माल , पजों और पूजीगत वस्तुओं के आयातों मे 

विदेशों में भारतीयों द्वारा जो तकनीकी और व्यावसायिक 
इससे अद्धि होने की आशा है । 

सेवाए प्रदान की जाती हैं उनसे होनेवाली प्राप्तियों की तात्का 
जवृश्य प्राप्तियां 

लिक मध्यावधि संभावना भी उज्जवल है । इसके अलावा 
२६ . १९७४ - ७५ से जो अदृश्य प्राप्तियां हुई हैं उनसे 

परिवहन से होनेवाली सफल प्राप्तियां भी विदेश व्यापार की 
हमारी विदशी अदायगी की स्थिति में विशेष सुधार हुआ है । 

मात्रा और भारतीय जहाजों द्वारा किये जाने वाले ऐसे 
* विदेशी मुद्रा नियत्रण विभाग के प्राक्कलनों के अनुसार केवल 

व्यापार के अंश की वृद्धि के साथ साथ बढ़ने की आशा है । 
बैंको के माध्यम से व्यापारतर क्षेत्रों से प्राप्त सकन राशि (अर्थात विदेशी सहायता 
आधिकारिक माध्यमों से प्राप्त राशि को छोड़कर ) जहां २८ . विदेशी सहायता की कल वितरित राशि में इस वर्ष 
१६७४ - ७५ में स्थित ६५४ करोड़ रूपयों से बढ़कर १९७५ - ७६ ३११ करोड़ रुपयों की कमी आयी और उक्त राशि घटकर 
में १ , १६८ करोड़ रुपये हो गयी थी वहां १६७६- ७७ और १ , २८८ करोड़ रुपये हो गयी । अतिरिक्त ऋण परिशोधन 
१९७७- ७८ में और बढ़कर क्रमश: १ , ५८६ करोड़ रुपये तथा और ब्याज की अदायगियां काफी अधिक थीं ; अत . प्राप्त 
२ , ११७ करोड़ रुपये हो गयी है । इन प्राप्तियों के प्रमख घटक शद्ध राशि जहां १९७६ - ७७ में ८४४ करोड़ रुपये थी वहां 
हम प्रकार हैं : निजी एकपक्षीय अंतरण , यावा मे प्राप्तियां , १९७७- ७८ मे गिरकर ४६७ करोड़ रुपये हो गई । भारत महा 
परामर्श और मंविदागत सेवाओं सहित तकनीकी और व्यावसायिक यता संघ में मकल विदेशी सहायता एक वर्ष की अवधि में २१ 
सेवाओं से आमदनी और धर्मार्थ तथा अन्य दान राशियां । निजी खरब डालर से बढ़कर १९७८- ७९ में ३२ खरब डालर हो 
एक पक्षीय अंतरण मे मख्यत : परिवार के भरण - पोषण के आने का मंकेत प्राप्त है । ( यहां वषो से वित्तीय वर्ष का अर्थ 
लिए विदेशों में रहने वाले भारतीय द्वारा प्रेषित गशि आती है । लिया जाता है ) 

* निजी एकपक्षीय अंतरणों के अलावा यात्रा, परिवहन , नियेश मामदनी पीर तकनीकी सेवाओं से प्राप्त राणि इस स्थिति का कारण है । यात्रा , परि 
यहन पोर लिवेश मामदनी से प्राप्त राशियों का मंश अप्रैल - जून 1975 में स्थित 359 करोड़ रुपयों की सकल अदृश्य प्राप्तियों में 35 प्रतिशत पा 
जवकि 1976 की इसी तिमाही मे हुइ 468 करोड़ रुपयों की कुल प्राप्ति में उक्त अंश 42 प्रतिशत था । दोनों सिमाहियो में निजी एकपक्षीय 
प्रतरणों मात्र का प्रेश 34- 35 प्रतिशत था । 


- - 
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वितरण के विस्तार मे मदी का सकेत पाग गण । मकल ऋण 
मे १० नहीने की अनधि ( जलाई - अप्रैल ) में , १६२ करोड 
रुपयो की दद्धि ( ८ ८ प्रतिशत ) हुई जबकि पिछले वर्ष की उक्त 
अवधि मे १ , ८४० र म्पया का र्गद्ध ( १५ ८ प्रात) 
हई थी । यह स्थिति प्रम्सत : खाद्यानी की निकली 
और वितरण के लिए दिये गा ऋणो में पायी गरा, उन ऋणो 
में इस वर्ष ५४४ बर ड गयो की गिरावट गरी छो 
वर्ष उनम २६ कराड रपयो की ढोतरी थी । मई और जन 
१६ . ८ . पाद क दो महीना म सकल कप र म ७ - ६ 
करोड स्पयो की जो बढोतरी हुई वह १९७६- ७७ के तदनुरूप 
महीनो मे हुई १४७ करोड रूपयो की बद्धि की तलना में काफी 
अधिक थी । यह वृद्धि अधिकाश्त : ( भले ही पूर्ण रूप से न 
हो ) खाद्य ऋण मे पायी गयी । खाद्य ऋण मे इन दो 
महीनो की अवधि में पिछले वर्ष हुई २५५ करोड रुपयो की 
नर क काल ५२६ करोड रुपयो की द्धि हुई । 


प्राक्षित विदेशी मुद्रा निधियां 

२६ प्रारक्षित विदेशी मद्रा निधिया जनवरी १९७६ से 
निरन्तर बढती रही है और वे जन १९७८ क अन्त मे ४ , ५१८ । 
करोड रुपये हो गयी है । किन्तु जलाई १६७७ से उन १६७८ 
तक के वर्ष के दौरान प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियो की वृद्धि की 
गति धीमी पायी गयी है । आधिकारिक विदेशी मुद्रा निधियो 
मे इस अवधि में ९३७ करोड रुपयों की वृद्धि हुई जो पिछले 
वर्ष हुई १ , ८३१ करोड रुपयो की वद्धि की तुलना मे आधी 
से केवल थोडी - सी अधिक थी । इन निधियो की वृद्धि मे जो 
गिरावट आयी वह इस वर्ष की अंतिम तिमाही में विशेष रूप 
से उल्लेखनीय थी । मार्च १६७८ के अत और जून १६७८ के 
अत के बीच अतर्राष्ट्रीय मद्रा कोष से किये गये विशेष आहरण 
अधिकार सब्धी लेन - देनो और विकासशील देशों के हित के 
लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा की गयी सोने की बिक्री से 
प्राप्त लाभ मे अपने हिस्से के रूप मे भारत द्वारा खरीदे गये 
सोने के संदर्भ मे १४८ करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा का परि 
व्यय हुआ । यदि इन लेन - देनो को छोड दिया जाए तो उक्त 
तिमाही में विदेशी मुद्रा निधियो मे हुई वृद्धि केवल १६७ करोड 
रुपये थी । १९७७ की इसी अवधि मे अतर्राष्ट्रीय मद्रा कोष से 
किये गये विशेष आहरण अधिकार सबंधी लेन - देनो को छोड देने 
पर आधिकारिक विदेशी मद्रा निधियों मे हई वद्वि ७२७ करोड 
रुपये थी । 

३० . ऐसे संकेत प्राप्त है कि प्रारक्षित विदेशी मद्रा निधियो । 
मे होनेवाली वृद्धि मे हाल ही की अवधि मे जो मंदी अपी उसमे 
आगामी महीनो मे कोई अतर आने की सभावना नही है । सबसे 
पहले उदारीकृत आयात नीति के कारण आयातो में बहुत अधिक 
वृद्धि होने की आशा की जा सकती है । इस बात के प्रमाण 
कछ-कछ मिलने लगे है । अनतिम आकडो के अनुसार 
आयातों के लिए बैंको के माध्यम से अप्रैल - जून १६७८ मे की 
गयी अदायगयो की राशि १ , ०२६ करोड रुपये थी जो १९७७ 
के इन्ही महीनों में हुई अदायगियों की तुलना मे ३१ प्रतिशत 
अधिक थी । साथ ही , १९७८ - ७९ मे जो निर्यात होगे उनमे 
१९७७ - ७८ मे हुई वृद्धि भी संभवत : नही होगी । प्राधिकृत 
व्यापारी विदेशी मुद्रा की बिक्री के लिए रिजर्व बैंक के साथ 
जो वायदा सविदा करते है उनकी बकाया राशि से निर्यातो से 
प्राप्त होनेवाली राशि का प्रारभिक संकेत मिलता है । ऐसी 
वायदा सविदाओं के मामले में अप्रल १६७८ के अंत मे हर प्रमुख 
विश्वमद्रा की बकाया राशि एक वर्ष पहले की बकाया राशि से 
कम थी । 

३१ प्रारक्षित विदेशी मद्रा निधि की अनकल स्थिति के 
कारण भारत जलाई १६७७ के ऋण कोटे मे स्थित शेष अंश 
और बकाया स्वर्ण कोटे को पन : खरीद कर अंतर्राष्ट्रीय मद्रा 
कोष के प्रति अपने दायित्व मे कमी लाया । इस प्रकार पन : 
खरीदी गयी राशि कल २४६ करोड रुपये थी । पिछले वर्ष के 
दौरान १९७४ की तेल सविधा के अन्तर्गत और प्रथम ऋण कोटे 
के अंश के रूप मे पन : खरीदी गयी राशि २३८ करोड रुपये थी । 
अंतर्राष्ट्रीय मद्रा कोष के साथ किये गये लेन - देनो को यदि छोड़ 
दिया जाए तो आशा है कि जुलाई १९७७ - जून १६७८ के 
दौरान आधिकारिक विदेशी मुद्रा निधियो मे १ १८५ करोड 
रुपयों की वृद्धि हुई होगी , जब िपिछले वर्ष उन द्धि की 
राशि २ , ०६९ करोड रुपये थी । १९७५ की तेल सविधा के 
अंतर्गत २ , ०१३ लाख विशेष आहरण अधिकार की बकाया 
राशि भी १६ जुलाई , १९७९ को पुन : खरीदी जाएगी । 
ऋण की प्रवृत्तियां 

३२ इस वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंको द्वारा दिो गये ऋण 
में महत्वपूर्ण घट - बढ़ पायी गयी । अप्रेल के अंत तक उक्त 


३३ सकल ऋण मे हुई धीमी वृद्धि के साथ जमा 
राशियो की वृद्धि के स्वरुप मे भी परिवर्तन आया । 
जलाई - अप्रैल १९७७ - ७८ की अवधि में कुल जमा 
राशियो मे ३ , ३७३ करोड रुपयो की वद्धि हुई जबकि अगले दो 
महीनो मे लगभग ६५६ करोड रुपयो की वृद्धि हुई । इसके 
विपरीत पिछले वर्ष के तदन रूप महीनो मे क्रमश : २ , ६५२ 
करोड रुपयो और ७७३ करोड रुपयो की वृद्धि हुई । इस प्रकार 
व के पहले दस महीनो मे जमाराशियो मे हुई तीन द्धि के 
साथ ऋण मे आयी कमी का यह परिणाम हुआ कि बैंकिग 
प्रणाली मे भारी मात्रा मे चल निधि निर्मित हो गयी । यह 
तथ्य इससे भी प्रमाणित होता है कि बैको ने अप्रैल १९७८ के 
दौरान सांवधिक अपेक्षा के अतिरिक्त लगभग ३ प्रतिशत का 
चल निधि अनपात बनाये रखा । बैको ने रिजर्व बैंक से 
लिये गये ऋणो की काफी मात्रा मे चकांती कर दी , रिजर्व बैंक 
ने लिये गये कुल उधारो की राशि अप्रैल १९७८ के अंत मे १५५ 
करोड रुपये थी जबकि अप्रैल १९७७ के अन मे उक्त राशि 
६१४ करोड़ रुपये थी । 


३४ इसके विपरीत मई और जून १६७८ के महीनो के 
दौरान रिजर्व बैंके से लिये जानेवाले अपने उधारो मे बैंको ने 
१८० करोड रुपयो की वृद्धि की जब कि पिछले वर्ष के तदनुरूप 
महीनो मे बैको ने रिजर्व बैंक को लगभग ५१ करोड़ रुपयों के 
ऋणो की चकाती की थी । इसके अतिरिक्त इसी अवधि मे 
सरकारी और अनमोदित प्रतिभूतियो मे किये जानेवाले अपने 
निवेशों में भी बैंक ६१७ करोड रुपयो की गिरावट लाये जब 
कि पिछले वर्ष ऐसे निवेशो की राशि मे १२२ करोड रुपयो की 
वृद्धि की गयी थी । 


३५ बकिंग क्षेत्र के जमा , ऋण आदि परिवर्दशील 
घटको मे आये अंतर के कारण ऋण जमा - अनुपात अप्रैल 
१६७८ के अत मे कम होकर ६६ प्रतिशत हो गया जबकि एक 
वर्ष पहले वह ७३ ३ प्रतिशत था । जून १६७८ के अंत तक 
यह अनुपात बढकर ६७ ५ प्रतिशत हो गया । फिर भी 
यह अनुपात जन १६७७ के अंत में विद्यमान ७१ ४ प्रतिशत 
के उनपात कोतामे कम ही था । 


३६ सारणी ३ मे समग्र वर्ष की अनुसूचित वाणिज्य 
बैंको की जमाराशियो और उनके द्वारा दिये गये ऋण मे हुए 
परिवर्तन का ब्यौरा दिया गया है । आलोच्य वर्ष के दौरान 
ऋण मे हुई सकल वृद्धि लगभग १९७६ - ७७ के बराबर ही रही , 
यद्यपि प्रतिशत की दृष्टि से इस वर्ष हुई वृद्धि २५ प्रतिशत कम 
थी । किन्तु खाद्यतर ऋणों में हुई वृद्धि समग्र राशि और 


- 


- - - - - - 
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प्रतिशत दोनों ही वष्टियों में पिछले वर्ष के मकाबले उच्च थी । खाद्यतर ऋण के आंकड़ों में जो समायोजन किया गया उमसे 
मरकारी क्षेत्र के अन्य प्रमख व्यापारिक कार्या के लिए भारतीय निगम को दी गयी ऋण दियों में की गयी कटौती के लिए 
रूई निगम को और उर्वरक के वितरण के लिए भारतीय खाद्य इसी प्रकार का चित्र मामने आता है अर्थात समग्न राशि और 
निगम को दी गई ऋण राशियों में की गई कटौती के लिए 

मारणी . 3 
प्रान्च त वाणिज्य बैंका की जमागणियों और ऋण में घट-बलु 


(करोड़ माने ) 


- 


-- - 


- 


- - - -- - - - 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


1977- 77 


1977- 78 


- 


निम्नलिखित के प्रतिम 

शु चार को 


परिवर्तन 
जन 1976 

की नुनना 
मे जून 
1977 में ) 


जून 1975 परिवर्तन 
के गनिन ( जून 1977 
शुक्रवाः । की तुलना 

में जून 
1978 में ) 


जून 
1976 


जून 
1977 


- - 


- - - - 


- - 


- -- - - -- 

. 


- - 

. 


--- 

. 


- - - - । 

. 


ऋण में हुई मकल वाह 


. 


11620 


+ 1987 


15569 


13607 
( 17 . 1 ) 


+ 1982 
( 1 .4 , 6 ) 


उपमें से 

खानाप्नो वसूली 
रमाचेतर 


2185 


2536 


2518 


- - - - 18 


9435 


11071 


+ 351 
+ 1636 
( 17 . 3 ) 


13071 


+ 2000 
( + 18. 1 ) 


भारतीय हई निगम को हई के लिए और भारतीय खाद्य निगम को उर्वरक के लिए 
दिया गया ऋण जो उपर्युक्त में शामिल नहीं है . 


9409 


10847 


438 


12683 


+ 1838 
( 16 . 9 ) 


( 15 . 3 ) 


15178 


15178 


18903 


125 


कुल जमा वृद्धि 


. 


22932 


+ 4029 
( 213) 


( 24 5 ) 


75 . 8 


71. 4 


67. 5 


थे ऋण जमा अनुपात 

( कोष्ठकों में दिये गये पाकड़े प्रनिणत घट- बढ़ को दी है। ) 


_ 


- - - 


- 


प्रतिशत दोनों ही दृष्टियों से पिछले वर्ष की तुलना में उनमें 
अधिक वृधि हुई है । दूसरी ओर अलोच्य वर्ष के दौरान जमा 
राशि में वृद्धि की दर विशेष रूप से कम थी । 


उक्त अवधि के दौरान शयर पूजी में अंशवान के लिए मंजर 
की गई राशि में से राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋणो की 
राशि २० , ८० करोड़ रुपये थी । राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घ 
कालीन प्रवर्तन ) निधि से कृषि पुनर्वित और विकास निगम 
को ६५ करोड़ रूपयों के दीर्घावधि ऋण प्रदान किये गये । 
आलोच्य वर्ष के दौरान चकाई गई और ली गई राशि क्रमश : 
२० . ८० करोड़ रुपये और ६५ . ०० करोड़ रुपये थी । ३० जन 
१९७८ तक २१६ . ८० करोड़ रुपयों की राशि बकाया थी । 


राज्य सहकारी बैंकों को ऋण 


३७ . १९७७ - ७८ के दौरान सहकारी संस्थाओ को रिजर्व 
बैंक दवारा दी गयी वित्तीय सहायता में भारी वृद्धि हुई । रिजर्व 
बैंक द्वारा मोसमी कषि कयो के वित्तपोषण के लिए राज्य 
सहकारी बैंकों को मंजर की गई अल्पावधि ऋण सीमाए 
पिछले वर्ष के ६६६ करोड़ रुपयो से बढ़कर ७४६ करोड़ रुपये 
हो गयी । कलेंडर वर्ष १६७७ के दौरान मंज़र किये गये 
मध्यावधि ऋणों की राशि २१ . ३४ करोड़ रुपये थी ; इममें से 
राज्य सहकारी बैंको द्वारा वास्तव में १२ . २३ करोड रुपये 
लिये गये । वर्ष १६७८ के लिए विभिन्न राज्य सहकारी 
बैंकों को ३० जून १९७८ तक १६ . ०९ करोड़ रुपयों के मध्या 
वधि ऋण मंजर किये गये । वर्ष १९७७ - ७८ के दौरान 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से राज्य सर 
कारों को महकारी ऋण संस्थाओं को शेयर पूजी में अंशदान 
करने के लिए २१ १३ करोड़ रुपयों की राशि मंजुर की गई । 


३८ . सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलनों को कम 
करने और अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराने , विशेषकर ग्रामीण 
ममदाय के कमजोर वगो को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा को 
बढ़ाने , सहकारी संस्थाओं के व्याज वर विन्यास को औचित्यपूर्ण 
बनाने और अंतिम ऋणदाता पर पड़नेवाले ऋण की लागत संबंधी 
बोझ को कम करने पर प्रमुख बल दिया जाता रहा । प्रथम 
लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक कषि ऋण समि 
तियो को सक्षम प्राथमिक ऋण समितियो कृषक 
सेवा समितियों / बड़े आकारवाली बहुउद्देश्यीय समितियो के 
रूप में पुन : गठित करने , महकारी बैंको की पुनर्व्यवस्था 
करने , सरकारी शेयर पूजी की व्यवस्था करने और कृषि ऋण 
सधन विकास के अधीन चयनात्मक आधार पर रिजर्व बैंक से 


D 
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सारणी : 4 
केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्नियों और वितरण 


( करा काय ) 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


1976-77 ( लेखे ) 


1977- 78 ( परिशोधित अनुमान ) 


1978- 79 ( बना अनुमान ) @ 


म 


राशि 


( 3 ) 


22217 


15858 


17245 


13236 


6359 


6766 


334 


321 


- - 1347 * 


पिछने वर्ष को राशि पिछ ने वर्ष की 
नुलना में प्रतिमान 

तुलना में प्रतिशत 

घट -बर 
( 2 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 
I हुल प्राप्तियां ( अ + मा ) 

24011 + 8 . 1 2 6227 * * 

+ 9. 2 
म . रामस्व प्राप्तियाँ . 

+ 8 . 7 

18897 . . + 9 . 6 
उनमें मे : 
कर प्राप्तियाँ . 

12204 

+ 7 . 7 14687 + 11 0 
__ आ . पूंजीगत प्राप्तियाँ 

+ 6 . 4 7330 

+ 8 . 3 
II . कुल वितरण 

22298 25276 + 13. 4 27574 

+ 9 . 1 
उनमें से : 
[ .. विकास परिव्यय ( क + ख ) 

10672 12798 + 19 . 9 

14276 

+ 11 . 3 
( क ) राजस्व . . 

7501 8888 + 18. 6 

9753 + 9 . 8 
( ब ) पूंजीगत . 

3171 3900 + 23 . 0 

4523 + 160 
मा विकासेतर परिव्यय ( क + मा ) 

7189 7847 + 9 . 2 

8887 + 13 . 3 
( क ) राजस्व . . 

6855 7526 + 9 . 8 

8278 + 10 . 0 
( ब ) पूंजीगत . 

+ 3 . 9 

609 @ @ + 89 . 7 
IIT समग्र अधिशेष ( + ) या पाटा 
( -- ) (I-- II ) . 

81 - - 1265 
नमें बजट प्रस्तावों के प्रभाव , 27 अप्रैल , 1978 को केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित कर-रियायतों ( 25 करोड़ रुपये ) का प्रभाव और 1 अगस्त 

1978 को लाफसभा में प्रस्तुत अतिरिक्त व्यय के अनुदानो की पूरक मां का प्रभाव शामिल है । 
@ @ ममें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के फोटे में की जाने वाली वृद्धि के कारण और मुद्रा मूल्य के समायोजन के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 

245 करोड़ रूपये की मदायगी का प्रावधान शामिल है । 
* यदि असम , प्रियाणा , जम्मू और कापनीर, केरल, पमाम और राजस्थान के गन्दर्भ में बजट में शामिल न किये गये परिव्यय और महाराष्ट्र तथा केरल के 

मामले में अनुवानों की पूरक मांगों को हिमाव में लिया जाए तो घरा घाटे में 122 करोड़ रुपयों की वृद्धि होगी । 

* समें रिसकद्वारा चलायी गयी पहली छ: नीलामियों में मोने को जिकी से प्राप्त गशि शामिल है । 
टिप्पणियो . 1 इन मांकड़ों में ऐसे मधशामिन क्षेत्र शामिल नहीं है जहां विधानमंडल हैं । 

2 केन्द्रीय सरकार के बजट में उपलब्ध मांकन के प्राधार पर प्रतर-सरकारी पन्तरणों के लिए माफड़े ममायोमिन किये गये है । इन समायोजना से 

समन्वित समग्र स्थिति पर कोई प्रभाष नहीं पड़ना । 
३ कुछ राज्यों के संदर्भ में प्रतिम ऑको अभी प्राप्त नही हुई है , अतः प्राकडे अनंतिम है । 

स्रोत : केन्द्रीय मरकार तथा राज्य मरकारों के बजट । 
प्राप्त होनेवाली पनर्वित्त सविधाओं को बढ़ाने की दिशा में प्रयास वृद्धि हुई । साथ ही विकामेतर व्यय में भी थोड़ी सी तीन 
जारी रहे । सहकारी समितियों को मजबूत बनाने और उन्हें अद्धि पायी गई । कुल प्राप्तियों में जो पति हई वह ठराय में 
कषि उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों से संबद्ध करने के लिए वित्तीय दुई वद्धि से कम थी ; इसके परिणामस्वरूप 
माधनो का प्रयोग किया गया । ऋण लेनेवालों से क्रमिक समग्र रिमति में कमी आई और केन्द्रीय सरकार 
रूप से १० प्रतिशत का जो वर्तमान शेयर अनुपात वमल किया तथा राज्य सरकारों की राशि मिलकर १९७७ ७८ में 
जाता है उससे कि छोटे किसानो और मार्थिक रूप से कमजोर १२६५ करोड़ रुपये हो गया जबकि १९७६- ७७ में यह राशि 
ऋणदाताओं को कठिनाई हो रही थी इस लिए उसे घटाकर ५ केवल ८१ करोड़ रुपये थी । सारणी ४ में इस स्थिति का 
प्रतिशत कर दिया गया । 

न्योरा दिया गया है । 
सरकार के वित्त 

४० . हालाकि १९७७- ७८ के परिशोधित नजट अनमानों के 

अनुसार केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बजट घाटे की 
३१ . राणकोषियतर्ष १९७७- ७८ के दौरान केन्द्रीय सरकार कल राशि १ , २६५ करोड़ रुपये थी फिर भी रिजर्व बैंक के 

और राज्य सरकारों ( ऐसे संघशासित क्षेत्रों को छोड़कर जहां अभिलेखों के अनुसार उक्त घाटे की कुल राशि ८८४ करोड़ 
विधान मइल हैं ) के बजट सबंधी कार्यकलापों से वार्षिक रूपये थी । इसमें केन्द्रीय सरकार के घाटे की राशि ८०१ 
योजना गरिव्यय में भारी बलि पायी गई अर्थात उस्म पिटरले करोड़ रुपये और राज्य सरकारों के घाटे की राशि ८३ करोड 
वर्ष के स्तर की तलना में इस वर्ष १ , ६०० करोड़ मपयों की रूपये सम्मिलित थी । 
____ * इन आंकड़ों की पष्टि करने वाले प्राप्तियों और विसरणों मे मंबंधित आंकड़ अब तक उपलब्ध नहीं हैं । 
509GI / 79 - 10 
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केन्द्रीय सरकार का पित 


४१ . बार्षिक योजना के परिव्यय के लिए केन्द्रीय मजट में 
की गयी कुल व्यवस्था में ह८० करोड़ रुपयो की बात हुई ; 
इनमें से राज्यों मार संघशासित क्षेत्रों के योजना परिव्यय के 
लिए दी जानेवाली सहायता का अंश लगभग दो -तिहाई था । 
१९७८ - ७६ के भारत मरकार के बजट में विकास परिव्यय में 
मौर बार की गयी है इसके अलावा बजट में किये गये राज 
कोषीय उपायों का यह प्रयास रहा कि नई कपनियों के ईक्वि 
सेयरों में निवेश के लिए कर संबंधी रियायते प्रदान कर जोखिम 
पंजी की उपलब्ध मात्रा को बढ़ाया जा सके । इस प्रकार के 
निवेश कर -योग्य आय का हिसाब लगाने में काफी मोगा तक 
कटौती के पात्र है । बैंकों की ब्याज गंबंधी आय पर लगाये 
जाने वाले कर को हटा देना सजट में सम्मिलित एक अन्य 
महत्वपूर्ण उपाय था । यह स्मरण होगा कि १६७४ में उस 
समय यह कर लगाया गया था जब उच्च ब्याज दरों का मवागत 
प्रतिबंधों के उपाय के रूप में प्रयोग किया जाता था ; इस कर 
का भार बैंक के ऋणादाताओं पर पड़ा; क्योंकि इससे ऋण की 
मागत बढ़ गई थी । निवेश को प्रोत्माहित करने और औद्योगिक 
उत्पादन की लागत को कम करने की नीति के परिप्रेक्ष्य में उक्त 
नार को हटाया गया । 


तलना में दुगनी में थोड़ी - सी अधिक है । केन्द्रीय सरकार 
द्वारा प्रदान की गई अधिकांश अतिरिक्त ऋण सहायता का 
उद्देश्य यह था कि कोतपय राज्य सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक 
से लिये गये ओवर झापटो को चकाया जा सके , राज्य सरकारो 
के पास अपनी योजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए 
उपलब्ध साधनों में विद्यमान खाई की पूर्ति की जा सके और 
देश के विभिन्न भागों में आई प्राकृतिक विपत्तियों के परिणाम 
स्वरूप किये जाने वाले राहत कायों का महायता पहुचाई जा 
सके । इसके विपरीत अपने नये कर मंबधी उपायो से अति 
रिक्त वित्तीय साधन जुटाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किये 
गय प्रयामो के परिणाम निराशाजनक रहे है .। नये कर 
मंबंधी उगायो में जटाये गये कुल अतिरिक्त साधन जहां 
१९७६ - ७७ मे १०७ करोड़ रुपये थं वहां १९७७ - ७८ में 
उक्त माधन केवल ६५ करोड़ रुपये में । १९७८- ७६ के बजटो 
मे इम दिशा कोई उल्लेखनीय सुधार होने का गंकेत नही 
मिलता । 


४४ . १९७८- ७६ में राज्य मरकारो की बजट व्यवस्थाओं 
के अन मार उनकी प्राप्तियों की वद्धि की गति और धीमी हो 
गई है । विकासात्मक और विकासतर रस की वद्धि दर 
में गिरावट आने के बावजूद यह आशा की जानी है कि राज्य 
मरकारों की समग्र बजट स्थिति में लगातार दूसरे वर्ष २५७ 
करोड़ रुपयों * का भारी घाटा परिलक्षित होगा । 


अथोपाय आंग्रम और ओवरड्राफट 


४२ . नये वित्तीय साधन जटाने के लिए बजट प्रमजत : 
परोभ करों पर निर्भर रहा है । किन्त इस दिशा में काफी ब्या 
पक मात्रा में कर लगाने के भावज द कन प्राप्तियो 
में मालोज्य पर्ष में प्रत्याशित वृद्धि कल वित 
रगों में गोक्षत गवि की तुलना में कम रही । 
इसके परिणामस्वरूप १९७८ - ७६ के केन्द्रीय सरकार के मजट 
में १ , ५३७ करोड़ रूपयों * की साई रह गई है जो पिछले वर्ष 
के भारी माटे के अतिरिक्त हई है । इस स्थिति का जो मद्रा 
गत प्रभार होगा नह गम्भीर होगा । 


राब नरकारों को वित्त 


४५ . पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गण था कि 
रिजर्व मंक ने राज्य सरकारों को इस उददेश्य से अस्थायी 
वित्तीय सहायता की सुविधा उपलब्ध करायी थी कि वितरित 
राशि की तुलना में प्राप्तियों की मात्रा कम होने के कारण 
उत्पन्न असंतुलनों को दूर किया जाए । कतिपय राज्य 
सरकार हाल ही के वपों मे ऋण संबंधी अपनी पात्रताओं से 
अधिक उधार निरनर लेती रही है । जग १६७७ के अन्त 
में बिनयमान ३२० करोड रुपयों की राशि के ऐसे ओवरड्राफट 
केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य साकारों को अग्रिम रूप में वितरित 
महायता मे चुका दिये गये । इस वर्ष के परबती भाग में 
ओवरड्राफ्ट फिर से उभर आये और ये अपेक्षाकत उच्च स्तर पर 
लम्बी अवधियों के लिए थे । रिजर्व बैंक तथा केन्द्रीय सरकार 
द्वारा राज्य सरकारों से बार - बार यह अनरोध किये जाने के 
मावजद कि वे लगातार अधिक मात्रा में ओवरड्राफ्ट का प्रश्रय 


४३ : गाईम राज्य सरकारों की मंयक्त गजट संबंधी स्थिति 
से यह बिदित होता है कि वे केन्द्रीय करो में रहने वाले अपने 
हिम्मे नौर जगदानों तथा ऋणों के रूप में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त 
होने याली निभि पर अधिकाधिक निर्भर रहती हैं । १६७७ 
७८ के परिशोभित मनमानों के अनुसार उन्हें इस शीर्ष के अंत 
र्गत १ , ५६ करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त हुई है । इस वर्ष 
उक्त राशि में हुई गति पिलले वर्ष की राशि में हुई वदि की 


- - - - -- 

- - - - -- - 

. - - - - - - - . 
___ * इसमें २७ मप्रल १६७८ को घोषित कर रियायतों ( २१ करोड़ रुपये ) , १ अगस्त १६७८ को लोक सभा में प्रस्तत अति 
रिक्त ग्यय के अनदानों की परक मांग और रिजर्व बैंक द्वारा चलाई गई पहली छ : नीलामियो में सोने की वित्री से पाप्त 
राशि का प्रभाव शामिल है । 


* * यदि असम , हरियाणा , जम्मू और काश्मौर , केरल , पंजाब और राजस्थान में बजट में शामिल न किये गये कल 
५४ करोड़ रुपयों के परिव्यय और करल तथा महाराष्ट्र के मामले में क्रमश २१ करोड रुपयों और . ) करोड़ 
रुपये के अनदानों की परक मांगों को हिमाब में लिया जाए तो गाटे की यह रादि दहकर ३७६ 
करोड म्पये हो जाएगी । केन्द्रीय सरकार ने पहली अगस्त , १६७८ को राज्य सरकारो के ३१ मार्च १६७८ तक के नाट 
की पर्ति करने लिए ४३० करोड रुपयों का विशेष ऋण प्रदान किण है । इसके अलावा राज्य सरकारो के लिए १४ 
करोड़ रुपयों के अतिरिक्त अनदानों और २ करोड रूपयो के एक दूसरे कृण को भी मंजूरी दी गयी है । यदि राज्य मरकागे 
को चिये गये इन ऋणों और अनदालो को १६७८ - ७९ मे उनकी प्राप्तियो के रूप में माना जाय तो उनकी ममय बजट स्थिति 
१९७८ - ७६ में ६७ रोडम्पयो के अधिशेष में बन जाने की संभावना है । 


.. 
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लेने से बचें , भोवरड्राफ्टा का बकाया स्तर १४ अप्रैल १९७८ ५० . १९७७ - ७८ क लिए केन्द्रीय सरकार ने लगभग १ , ६५० 
को ५३८ करोड़ रूपयो के सवाधिक स्तर पर था । * 

करोड़ रूपयो क शव बाजार ऋण का कार्यक्रम बनाया है । 

केन्द्रीय सरकार ने सबसे पहल कुल ५५२ करोड़ रुपयो की राशि 
४६ . निरन्तर भारी मात्रा म ओवर ड्राफ्ट लेने का कारण यह 

के लिए तीन ऋण अर्थात ६ प्रतिशत ऋण १९८८ ( तीसरा 
है कि राज्य सरकार की प्राप्तियों और वितरणो के बीच मल 

निर्गम ) , ६ - १ / ४ प्रतिशत ऋण १९५५ और 
भत असंतुलन बना रहता है । इसस अमतौर पर यह सकत 

६ - ३ / ४ प्रतिशत ऋण २००६ जारी करने के लिए १५ मई 
मिलता है कि अप्रत्याशित प्राकृतिक विपत्तिया न होने पर भी 

१९७८ का नाजार में प्रवेश किया । इन ऋणो के लिए नकदी 
सामान्यत : वित्तीय अनुशासन का थोड़ा- बहुत अभाव रहता है इस 

म अभिदान स्वीकार किया गया । २०० करोड़ रुपयो की 
प्रकार के ओवरड्राफ्ट वित्तीय वर्ष के आरम्भ मे१ राज्यों द्वारा 

कुल राशि के लिए इन तीन ऋणो की अगली 
बनाये गये गार्षिक वित्तीय कार्यक्रमों के संदर्भ म केन्द्रीय सरकार 

किरते २५ मई , १६७६ को रिजर्व बैंक को इस उद्देश्य 
द्वारा स्वीकृत सहायता राशि के अतिरिक्त होते है । इस 

से जारी की गयी कि उन्हें बाद में बाजार में जारी किया 
प्रकार लिय जाने वाले अतिरिक्त साधना में निश्चित रूप से 

जाए । ४४० करोड़ रूपयो की कुल राशि के लिए कन्द्रीय 
पाटे के वित्तपोषण के समग्र स्तर तथा राज्यो के बीग उचित 

सरकार क ऋण कार्यक्रम की तीसरी किस्स ? जलाई १९७८ को 
पितरण पर प्रतिकल प्रभाव पड़ता है । यह र्थाित पिछल जारी की गई । इसके लिए नकदी में और पिल ऋणों के 
कुछ समय से थोड़ी बहुत अमामान्य रही है , क्योकि १९७७ परिवर्तन क रूप में अभिदान स्वीकार किया गया । इसमें ९३ 
के मध्य मे जो गज्य सरकार मत्ता म आई वे यह समझती 

करोड़ रुपये अण - परिवर्तन के रूप में प्राप्त हुए । 
है कि उन्हे विरासत में काफी अमलित बजट स्थिति प्राप्त 
हुई है । इस संदर्भ में यह उचित होगा कि केन्द्रीय सरकार 

वित्तीय प्राप्तियां 
और राज्य मरकारे सभी संबंधित बातो पर ध्यान देते हुए 
अत्याधिक उच्च स्तर पर विद्यमान ओवरड्राफ्टो को समाप्त 

५१ बजट ही एकमात्र ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा 
करने के लिए मिल - जलकर कोई व्यवस्थाए हल निकाले । * 

विभिन्न क्षयों के बीच वित्तीय साधनों का अंतरण किया जाता 
परन्तु उसके बाद राज्य सरकारी का चाहिए कि व केन्द्रीय 

है । बाणिज्य बैंको को शासाए व्यापक रूप से सो गई है ; 
सरकार के साथ स्वीकृत व्यवस्थाओ का अनपालन कर तथा 

एस नाणिज्य बैंको तथा मीयादी ऋण प्रदान करने वाली राष्ट्र 
अनधिकृत रूप से ओवरड्राफ्टा का प्राय लिये बिना अज्ञात 

स्तरीय सस्थाओ जैसी वित्तीय संस्थाओ के जरिए भी पजी प्रात 
परिस्थितियों के विपरीत प्रभाव का सामना करने के लिए हर 

होती है । इन संस्थाओ से प्राप्त होने वाले वित्त की मात्रा 
सम्भव कदम उठायें । 

काफी अधिक रहती है किन्त उक्त वित्त के वितरण को विनि 
बाजार ऋण 

यमित करने की संभावना सीमित रहती है । 
४७ . १९७७ - ७८ के दौरान केन्द्रीय सरकार ने काफी बड़ी 
राशि क लिए बाजार ऋण सबधी अपना कार्यक्रम बनाया था । 

५२ . बैको और मीयादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थानों 
इन ऋणो से १ , १८३ करोड़ रूपये प्राप्त हुए जो एक वर्ष की 

क ऋण - कायों का भौगोलिक स्वरूप मुलत : ऋण नेमे बाले 
अवधि मे ३३४ करोड़ रुपयो की वृद्धि के योतक है । परन्त 

यनिटो के स्थान के आधार पर उत्पान भाग द्वारा निर्धारित 
राज्य सरकारो द्वारा जटाये गये बाजार ऋणो की इन राशि 

किया जाता है । किन्तु किसी राज्य की अर्थव्यवस्था में 
१७९ करोड़ रुपयों के आसपास ही थी । केन्द्रीय सरकार और 

वित्तीय संस्थाओ द्वारा न केवल ऋण प्रदान कर , बल्कि उस 
राज्य सरकारों द्वारा प्रयतित सस्थामो की कुल ऋण रादि 

राज्य में विकास कार्यक्रम चलाने रासी संस्थाओ के यांडो 
६३० करोड़ रूपये थी । 

औरडिचरो में अभिवानों द्वारा भी महायता प्रदान की जाती 

है । ऐसे निवेशों में इन संस्थाओं के आर्थिक स्त्रोतों को बढ़ाने 
४८ . आलोच्य दाई के दौरान केन्द्रीय सरकार ने बाजार में में सहायता मिलती है जिससे कि वे अपने कार्यक्रमो का स्वयं 
दो बार प्रवेश किया और उमन तीन बार रिजन बैंक को प्रति विस्तपोषण कर सके । पिछले वर्षों में राज्य सरकारो और 
भूतियो का विक्रय किया जिसका उद्देश्य यह था कि बाद राज्य स्तर के निकायो की प्रतिभूतियो में , विशेष संप से 
में निवेशको को उन्हे आवंटित किया जाए । इन पाप किरतो पिछड़ राज्यों में बैंको के निवेशो मे भारी वृद्धि हुई है । 
से जुटाई गई मकन राशि १ , ३१२ करोठ झपये थी जा पिछले 
वर्ष की तुलना मे १८८ करोड़ रुपये या १७ ७ प्रतिशत 
अधिक थी । 

५३ क्षेत्रीय असमानताओ को कम करने की दिशा मे 

किया गया दूसरा नीतिगत उपाय है विशेष रूप से ऐसे सदर 
४६ . राज्य सरकारो द्वारा १९७७ - ७८ के दौरान लिये गये आमीण क्षेत्रो में बैंक कार्यालयो की स्थापना , जहां अब तक 
सकल ऋणों की राशि २८४ करोड रुपये थी जिसमे से २३४ इस प्रकार की संस्थागत वित्तीय सहायता का लाभ नही 
करोड़ रुपये नकदी अभिदान क रूप में और ५० करोड़ रुपये पहुचा है । ग्रमीण क्षत्रो मे कार्यालयों की संख्या को बढ़ाने के 
ऋण पीरवर्तन के रूप में प्राप्त हुए थे । अवधि समाप्त ऋणों उद्देश्य से वाणिज्य बैंको के शासा विस्तार का जो सत्र बनाया 
के मामले मे १०५ करोड रुपये चकाये गये ; इससे शुद्ध बाजार गया था उसे १९७७ के प्रारम्भ मे परिवर्तन कर दिया गया । 
ऋणो की राशि १७६ करोड़ रुपये रह गयी । । 

परिवर्तित सत्र में बैंक रहित केन्द्रो पर बल दिया गया । 
* राज्य सरकारो के ओवरड्राफ्ट २७ जून १९५८ को ५०५ करोड़ रुपये थ । उन्हें केन्द्रीय सरकार की सहायाला से २९ 
जन १६७८ को पका दिया गया । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


* सबधित राज्य सरकारे रिजर्व बैंक में बार - बार जो ओवरड्राफ्ट लेती है उन्हे ममाप्त करने के उद्देश्य से केन्द्रीय 
सरकार ने राज्यो के बजटो म ३१ मार्च १६७८ को माम माटे की पूर्ति करने के लिए ४३० करोड रूपयो का विशेष ऋण 
प्रदान किया है । पहली अगस्त १६७८ को लोक सभा में प्रस्तुत अनुदानो की पूरक माग में इसकी व्यनस्था की गई । 
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मवा उपलब्धि 


५५ . जनता के पास मुद्रा उपलब्धि में निरन्तर वृद्धि होती 
रही । उसम पिछले वर्ष हुई २ , ३३२ करोड़ रुपयो (१६ . ६ 
प्रतिशत ) की वृद्धि की तुलना मे आलोण्य वर्ष के दौरान 
३ , ००८ करोड़ रुपयो (१८ . ४ प्रतिशत ) की वृद्धि हुई । मद्रा 
उपलब्धि की यह वृद्धि दर पिछले पाच वषों की अवधि 
( १६७२ - ७३ से १६७६ - ७७ तक) में पायी गयी १३ . ४ प्रति 
शत की वार्षिक औसत वृद्धि दर क मकाबले उच्च थी । वास्त 
विक राष्ट्रीय आय में लगभग ५ प्रतिशत की केवल थोडीसी वृद्धि 
हुई ; इस सदर्भ में- मद्रा उपाध के विस्तार की दर इस तथ्य 
के बावजूद कि कृषिजन्य वस्तुओ के उत्पादन की अपेक्षा उनकी 
पर्ति अधिक तेजी से बढ़ती ( और घटती ) है , चिन्ताजनक 


इसका उद्देश्य यह था कि ऐसे स्थानो पर बैंको के जमाव की 
प्रात्त का रोका जा सके जो तकनीकी अथो मे तो ग्रामीण 
है किन्तु जहा पहले से ही किग सुविधाए प्राप्त है । परि 
वतित सत्र के अधीन बैंक रहित केन्द्रो मे शाखाओ की 
निर्दिष्ट संख्या की आवश्यकता को पूरा करने के बाद ही बैंक 
शहरी केन्द्रो और बैंक युक्त केन्द्रो म शाखाए खोल सकते 
है । प्रसंगवश , इस नीतिगत परिवर्तन से काफी जल्दी परि 
णाम सामने आये; क्योकि कुल कार्यालयो में वाणिज्य बैंको 
के ग्रामीण कार्यालयो का जो अनुपात १६७५ तक ३६ प्रतिपात 
के आसपास रुका हुआ था वह जून , १९७७ मे बढ़कर ३८ . ५ 
प्रतिशत और १६७७ के अन्त तक और बढ़कर १ प्रतिशत हा 
गया । वर्ष १९७८ के लिए बंको से कहा गया कि वे अपनो 
स्थिति को समेकित करे और शाखा विस्तार के कार्यक्रम की 
लम्बी - चौड़ी योजना न बनाए । बैंक रहित केन्द्रो के चनाव 
के सबंध में भी बैंको से कहा गया है कि वे एसे जिलो पर 
बल दे जहा प्रति कार्यालय सेवा प्राप्त जामख्या के अनुसार 
राष्ट्रीय औसत की तुलना मे बकिंग सुविधा अपर्याप्त है । 
शहरी और महानगरीय केन्द्रो मे नई शाखाओं के लिए लाइसेस 
प्रदान करने पर और प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । ग्रामीण 
क्षेत्रो मे ऋण के विनियोजन में सुधार लाने के लिए बैंको 
को यह भी निवेश दिया गया कि वे मार्च , १९७९ तक कम से 
कम ६० प्रतिशत ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में जटाये गये 
करें जिससे कि ग्रामीण और अवर्ष शहरी क्षेत्रों मे जटाये गये 
साधनो का उत्पादक विनियोजन उन्ही त्रो म - हो । बैंको 
से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके 
कुल ऋण का कम से कम एक -तिहाई भाग प्रार्थामकता प्राप्त 
सत्रो को दिया जाता है । यद्यपि बैंक इन लक्ष्यो को प्राप्त 
करने का प्रयास कर रहे हैं , फिर भी सदूर ग्रामीण क्षेत्रो 
म उपलम्भ मूलभूत बैंकिग सुविभा का जो उपयोग किया । 
गया है वह अपर्याप्त है । यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या अकेले वित्तीय संस्थाओ के कायों 
से हल नहीं की जा सकती । 


५६ . मीयादी जमाराशियो की पद्धि दर स्पष्ट रूप से कम 
होकर १७ . ८ प्रतिशत (अर्थात २ , २६१ करोड़ रुपये) हो 
गई । इसके परिणामस्वरूप स्थल मद्रा ( एम ३ ) ( इसमें मद्रा 
उपलब्धि और बैंको की मयादी जमाराशिया शामिल है ) 
मे हुई वृद्धि पिछले वर्ष के २१ . २ प्रतिशत से कम होकर १६ . १ 
प्रतिशत हो गई । 


५७, चालू वर्ष के दौरान मुद्रा उपलब्धि का जो अपेक्षाकृत 
अधिक विस्तार हुआ उसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि 
बौकिग तंत्र की मुद्रातर देयताओं की वृद्धि की गति मे भारी 
कमी के साथ ही विस्तार के मुख्य मोतो मे आई वृद्धि के कारण 
यह स्थिति उत्पन्न हुई । उदाहरणार्थ १९७७ - ७८ मे मदतर 
देयताओ में केवल २ , ७४६ करोड़ रुपयो (१४ . ५ प्रतिशत ) 
की वृद्धि हुई जबकि १९७६ - ७७ मे ४ , २४१ करोड़ रुपयो 
( २८ . ६ प्रतिशल ) की वृद्धि हुई थी । इसका प्रमुख कारण 
यह था कि मीयादी जमाराशियों में धीमी वृद्धि हुई और कुछ 
सीमा तक यह भी कारण था कि भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध 
मद्रतर देयताओं मे ५४० करोड़ रुपयों की तीन गिरावट 
माई । 


५८ यदि १९७६- ७७ के साथ तुलना की जाए तो सभी 
प्रमुख प्रभावकारी तत्वों अर्थात सरकार को बैंको द्वारा दिये 
गये इ. ऋण , वाणिज्य क्षेत्र को बैको द्वारा दिये गये ऋण 
और बैंकिग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों की वृद्धि 
की दरे आलोच्य वर्ष में कम थी । सरकार को रिजर्व बैंक 
द्वारा दिये गये शव ऋण मे हुई वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा 
३८३ करोड़ रुपये कम थी जबकि सरकार को दूसरे बैंकों द्वारा 
दिये गये ऋण मे ३२३ करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई । इसके 
विवरण सारणी ५ मे दिये गये है । 


५४ . ग्रामीण और कृषि क्षेत्रो की आवश्यकताओ को पूरा 
करने में लगी हुई बिभिन्न ऋण संस्थाओ व कार्यकलापो को 
अधिक एकीकृत करने की आवश्यकता पहले की अपेक्षा अब 
अधिक स्पष्ट हो गई है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की कार्य 
प्रणाली की समीक्षा और कृषि के वित्तरोपण में बहुविध एजेसी 
दृष्टिकोण का अध्ययन करने वाली समितियो की सिफारिशो 
के आधार पर आगामी ५ - १० वषो वो लिए ग्रामीण विकास 
के लिए अमेक्षित अन्तर संस्थागत दृष्टिकोण की स्थल रूपरेखा 
मनाई गई है । शिखर सहकारी बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण 
बंको के बीच निकट सम्पर्क होना चाहिए और जहां सम्भव 
हो , इस बात के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि शिस्बर 
बैंक और वाणिज्य बैंक संयुक्त रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको 
का प्रवर्तन करें । वाणिज्य बैंको की शाखाओ की अपेक्षा 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने का 
अवसर हो और सम्बन्धित बैंको के परामर्श से वर्तमान 
वाणिज्य बैंको के ग्रामीण कार्यालयों को क्रमिक 
रूप से उनमे अन्तरित कर दिया जाए । किन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी एक प्रकार की संस्था 
को ही ग्रामीण कार्य मापा जाना चाहिए । जहां ग्रामीण क्षेत्र 
के विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको और सहकारी सस्थाओ की 
अधिक प्रभावशाली भूमिका की परिकल्पना की गई है वहां 
वाणिज्य बैंक अपनी ओर से और सहकारी संस्थाओं तथा क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैंको के द्वारा भी कषि का वित्तपोषण करते रहेगे । 
इस प्रकार का वित्तपोषण कार्यमा कृषकों सक सीमित नहीं 
होना चाहिए । 


मण्य प्रवृत्तियां 
५९ यह उल्लेखनीय है कि आलोध्य वर्ष के दौरान मल्यो 
में तनाव की स्थिति नही पाई गई । मूल्यों में यह स्थिरता 
विभिन्न उपायो के माम्म से प्राप्त की गई । इन उपायों 
का एक महत्वपूर्ण तत्व वस्तओं की पूर्ति की प्रभावशाली 
व्यवस्था थी । वनस्पति तेलों जैसी अत्यावश्यक उपभोक्ता 
वस्तुओं और तिलहनो तथा कपास में औद्योगिक कच्चे माल 
की पर्ति में विद्यमान कमी को समय पर किये गये आयातों 
में परा किया गया । इससे कुछ सीमा तक विशष रूप से 
प्रत्यक्ष उपयोग के संदर्भ में परम्परेतर तेलों के प्रयोग में 
उपभोक्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा; किन्तु सामान्यत : 
यह नीति सफल रही है । सब्जियों और पाय जैसी उपभोक्ता 


अस्तओं की दश 

म 


विनियमित 
किया 


को 


रतर जन 
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वस्तुओं की देश में उपलब्ध मात्रा और विदेशो में उनको में ८ . ३ प्रतिशत की गिरावट आयी और जन में पुन : 
भारी माग को निर्यातो द्वारा विनियमित किया गया । इसके उसमें वृद्धि पायी गयी । वालों के सूचकांक का समग्र 
साथ ही खाद्यानो के यातायात पर लगे सभी प्रतिबन्धों को स्तर जन १६७८ मे आमतन २३७ २ था जबकि जून १६७७ 
उठा लेने से भी खाद्यानो क मुल्यो में विद्यमान अन्तर में उक्त सूचकाक १८६ . ० था । 
क्षेत्रगत विषमताओ को दूर करने में काफी सहायता मिली । 

६२ सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अप्रैल १९७६ 
६० . जून १६७८ के अन्त में प्रचलित मुल्यो की जन स तेजी से बढ़ने के बाद फिलहाल मुल्यो में काफी स्थिरता आयी 
१९७७ के अन्त में स्थित मूल्यो से अलग - अलग बिन्दु के है । सभी पण्यो का सचकांक जन १९७८ के अंत मे १८४ ८ 
आभार पर तलना करने से थोक मल्यो ( आधार : १६७०- ७१ था जबकि उक्त सचकाक जन १६७७ के अत मे १८८ ८ 
-- १०० ) के सचकाक मे ३ . ११ प्रतिशत की गिरावट परि और जून १६७६ के अंत में १७३ ६ था । १९७८- ७६ के 
लक्षित होती है । १९७६- ७७ के इसी प्रकार के मचकाक स बजट में परिकल्पित घाटे की वित्त व्यवस्था के पश्चात अर्थ 
तुलना करने पर ८ . ६ प्रतिशत की वृद्धि पाई जाती है । व्यवस्था में अधिक मात्रा में पायी जानेवाली मल निधि के 
१९७७- ७८ में निर्मित वस्तुओं और प्राथमिक वस्तओं से परिप्रेक्ष्य मे मल्यों के क्षेत्र में सतोष कर लेने की कोई 
लगभग समान रूप से ( क्रमश : २ . ७ प्रतिशत और २९ गुल्जाइश नहीं है । 
प्रतिशत ) गिरावट आई । निर्मित वस्तुओ मे जिन प्रमस 
मदो के कारण गिरावट आई ये खाद्य वस्तए थी । चीनी में 

६३ उपभोक्ता मूल्य सूचकाको में होनेवाल उतार - चढ़ाव 
४ . ३ प्रतिशत और खाद्य तेलों मे १३ ० प्रतिशत हमेशा थोक मूल्य मपकांको के उतार - चढ़ावो के अनुरूप नही 
की गिरावट आई । प्राथमिक वस्त समूह के अधीन खारा होते ; क्योंकि उन दोनों के वस्तगत स्वरूप और वजन की 
बस्तुओ में गिरावट ( ० . ७ प्रतिशत ) पाई गई । उबरा ममह प्रणाली में अंतर है । औद्योगिक श्रमिको के उपभोक्ता मूल्य 
में जिस एक मद में भारी वृद्धि (२६. १ प्रतिशत) पाई गई सचकांक ( आभार : १६६० = १०० ) मे (जलाई १६७७ की 
बह दाले थी । 

तुलना मे जन १९७८ मे ) ० ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 

पिछले वर्ष के तदनरूप अवधि मे उसमे ७ ७ प्रतिशत की वृद्धि 
६१ साप्ताहिक औसतो के अनुसार मासिक औसत सच हुई थी । शहरी श्रमेतर कर्मचारियो के उपभोक्ता मूल्य 
काक मे अगस्त में नवम्बर १६ १७ तक गिरावट पाई गई । सूचकांक में (जलाई १६७७ की तुलना में मई १९७८ मे ) 
परवती महीने में सपकाक में थोड़ी - सी वृद्धि परिलक्षित हुई १ ७ प्रतिशत की सीमात पनि हुई जबकि पिछले वर्ष की उसी 
और जनवरी १९७८ मे सपकाक घटकर नवम्बर १९७७ के स्तर अवधि मे उक्त सूचकाक मे ५१ प्रतिशत की वृद्धि हुई 
पर पहुच गया । फरवरी १९७८ मे इस सूचकांक मे १ ६ प्रतिशत थी । 
की भारी गिरावट आयी । उसके बाद उक्त सूचकाक मे 
सामाध्यत : वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी , किन्तु अप्रैल १६७८ ऋण नीति 
मे उसमे ० . ४ प्रतिशत की गिरावट आयी और जन १९७८ में 
वह १८४ . ० ( अनंतिम ) पर पहुच गया । अलग - अलग वस्तुओं ६४ . आलोच्य वर्ष के दौरान कार्यान्वित किये गये ऋण 
में से बालों में जनवरी से गिरावट पायी गयी ; किन्त उनमे नीति संवधी उपाय समग्र नीति विन्याम के अनुरूप किये गये 
अप्रल के बाद थोड़ी सी पदि हुई । दालों के जिस मुल्य थे । इन उपायों के द्वारा जिन दो प्रमख उद्देश्यो की पूर्ति 
सपकाक में मार्च तक तीन विहई थी उसमे अगले दो महीनों करने का प्रयास किया गया वे निम्न प्रकार थे : उत्पादक कार्य 


मारणी 5 
मुखा उपलब्धि पोर परिवर्तन के स्रोत ( अनतिम ) 


( करोड़ रुपये ) 


निम्नलिखित के अन मे बकाया 


घट- बढ़ 


1976- 77 


1977- 78 


1976 


1977 @ 


1978 @ 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


I. एम 1 ( जनना के पास नुदा उपलब्धि ) ( अ + आ ) 


14038 


16370 


19378 


+ 2332 
( + 16_ 6 ) 
___ + 1063 
( + 147) 


+ 3008 
( + 18 4 ) 

+ 987 
( + 120) 


अ जनता के पास पल गुद्रा 


7235 


8298 


9295 


आ जमा रकम 


6803 


8072 


10083 


+ 1269 
( + 187) 


+ 2011 
( + 24 9 ) 


II. एम 1 मे परिवर्तन के सोन ( 1 + 2 + 3 + + 5 ) 

1 को द्वारा मरकार को दिया गया शुट ऋण ( म + आ ) 


10841 


12407 


13913 


+ 1566 
( + 14 4 ) 


+ 1506 
( + 12 1 ) 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


-- 


- 


- - - 
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7247 


7929 


82218 


+ 682 


+ 299 


S623 


7316 
6996 

320 


8000 
7454 


8498 


+ 684 
+ 158 
+ 226 


म. रिजर्व बैंक द्वारा मरकार को दिया गया अब ऋग 
( I - II ) . . 
( i) सरकार पर वाने 

( क + ब ) . 
( क ) केन्द्रीय सरकार 

( ब ) राज्य सरकारे 
(ii ) रिजर्व बैंक के पास सरकार की जमा गशियाँ 

( + ख ) . . 
( क ) केन्द्रीय सरकार 

( ब ) राज्य सरकारे . 
आ . वूमरे को मारा गरफार को दिया गया ऋण 
2. बैंकों द्वारा पाणिग्य क्षेत्र को दिया गया ऋण ( अ + आ ) * 


+ 623 
+ 1044 
+ 421 


546 


125 


69 


395 


+ 


57 


377 


+ 8 


12 


---- 5 


3594 


4478 


5685 
21976 


+ 324 
+ 312 

+ 11 
+ 1207 

+ 3000 
( + 15 , 8 ) 

+ 226 


16029 


+ 864 

+ 2947 
( + 18 . 4 ) 

+ 100 


18976 


740 


140 


1166 


15288 


18136 


11492 


13501 


अ . रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य क्षेस को दिया गए ऋण 
आ . दूसरे को द्वारा वाणिज्य क्षेष को दिया गया ऋण 

( i + ii + jii ) 
(i ) वाणिज्य गैसों द्वारा दिया गया ऋण 
( ii ) महकारी बैंकों द्वारा दिया गया प्राण 
( iii ) वाणिज्य मौर गरफारी बैंकों द्वारा अन्य प्रति 

भूतियों में निवेश . 
3 . बैंकिंग क्षेत्र की शुब विदेशी मुद्रा प्रास्नियाँ ( अ + भा ) 


20910 
15504 
3020 


+ 2848 
+ 2009 
+ 414 


+ 2774 
+ 2003 
+ 495 


2106 


2525 


1690 


2111 


2386 
4567 


1274 


3306 


+ 421 

+ 2032 
( + 159 . 5 ) 

+ 2032 
+ 1792 
--- 240 


अ. रिजर्व बैंक की गुख विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (i -ii ) 
( i) मकल विवेशी मास्तियाँ . 
( ii ) मुद्रेतर विदेशी देयताएं . 

आ . दूसरे को की मुव विदेशी मुद्रा प्रास्तियाँ 
4 . जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं 


+ 275 
+ 1261 
( + 38 . 1 ) 

+ 1261 

+ 972 
- - 289 


3312 


1280 
1969 
689 
--- 6 
555 


3761 
449 


4573 
4733 
160 


-- 6 


583 


573 


5. बैंकिंग क्षेत्र की मुद्रेतर देयताएं ( अ + आ + इ ) 


14661 


18902 


21651 


म. बैंकों के पाम मीयादी जमा राशियाँ . 


9978 


12736 


14997 


+ 28 
( + 5 . 0 ) 

+ 4241 
( + 28 . 9 ) 

+ 2758 
( + 276) 
+ 1135 

+ 347 

+ 5091 
( + 21 2 ) 


- 10 
( -17) 

+ 2749 
( + 14 . 5 ) 

+ 2261 
( + 17. 8 ) 

- 540 
+ 10 28 

+ 5268 
( + 18, 1 ) 


2458 


3593 


3053 


आ . रिजर्व बैंक की शुद्ध मुद्रेतर देयताए . 

इ. दूसरे बैंकों को शुव मुद्रेतर देयताएं (निकाली गयी ) 
III . एम 3 ( एम 1 + यकों के पास मीयादी जमा राशियाँ ) 


2573 


3601 


2226 
24016 


28107 


34375 


* इममें मरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों को वाणिज्यिक प्रयोजनों के पिये दिये गये पत्रिम शामिल हैं । 


@ प्रनंतिम 
टिप्पणी: ( 1 ) कोष्ठकों में दिये गये प्राकड़े प्रतिशत घट -बढ़ से संबंधित है । 

( 2 ) अलग अलग मदो के आँकड़े जोड से मेल नहीं खाते, क्योंकि जोड़ को पूर्णांकित किया गया है । 


कलापों की गति में तीदता लाने के लिए अनकल परिस्थितियां 
निर्मित करना और अधिक मात्रा में मद्रा विस्तार होने की 
गजाइश को सीमित कर मल्यों में स्थिरता लना आलोच्य वर्ष 
के दौरान किया गया नीति संबंधी सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय 
व्याज दरों के समायोजन में संबंधित था । ऋणों पर जो व्याज 
लिया जाता है उसकी दरों को पहले चयनात्मक रूप से कम किया 
नया और इसे कुछ अधिमान्य क्षेत्रों को दिये जाने वाले कतिपय 
ऋणों और अग्रिमों तक सीमित रखा गया । इस प्रकार 
दिसम्बर १९७७ में मंको मे यह कहा गया कि वे लघ 
उद्योग क्षेत्र की आद्योगिक इकाइयों , सड़क परिवहन चालकों 
एवं निर्दिष्ट पिछड क्षेत्रों में स्थित छोटी इकाइयों को दिये 


जाने वाले मीयादी ऋणों पर ११ प्रतिशत से अधिक दर पर 
ब्याज लें । ग्यारह प्रतिशत की यह अधिकतम ब्याज दर कृषि 
पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा " व्यापक प्रयोजनों के रूप 
में परिभाषित प्रयोजनों के लिए कृषकों को दिये जाने वाले 
मीयादी ऋणों के लिए भी लाग थी जबकि लघु सिंचाई और 
भूमि विकास के लिए दिये जानेवाले मीयादी ऋणों के संदर्भ में 
निर्धारित अधिकतम व्याज दर अपेक्षाकृत कम अर्थात १० . ५ 
प्रतिशत थी । उक्त दरें उन सभी ऋणों के लिए ( १ जनवरी 
१६७८ के बाद प्रदत्त ) लाग की गयीं जिनकी अवधि संबंधित 
वगों में तीन वषों से अधिक नहीं हो , भले ही ऐसे ऋणों 
के संभ में भारतीय आयोगिक विकास बैंक और कषि पनर्वित्त 


- " 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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और विकास निगम से उपलब्ध किसी पनर्वित सविधा किये जानेवाले पुनर्वित्त की ब्याज दर में भी १ / २ प्रतिशत की कमी 
का वास्तव में प्रयोग किया गया हो या नही । अलग लायी गयी । आस्थगित अदायगी के आधार पर दिये जानेवाल 
अलग मप से सीध प्रदान किये गए अधिकतम रु . २ , ५०० सक निर्यात ऋण की ८ प्रतिशत की ब्याज दर तथा इसके पूर्व 
के छोटे काग ऋणो के लिए बैंक दर पर रिजर्व बैंक की विशेष दिसम्बर , १९७७ मे घोषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये 
पुनीर्वत सुविधा उपलब्ध करायी गयी । पहली जनवरी , १९७८ , जानेवाले ऋणों की व्याज दर औसी कतिपय अन्य दरे 
के बाद प्रदान किय गये इस वर्ग क सभी प्रकार के कण , चाह अपरिवर्तित रही । 
उनकी अवधि कुछ भी क्यो न हो , इस छोटे कृषको को 
उपलब्ध सविधा व अंतर्गत कल ऋणो के ५० प्रतिशत तक । जमाराशियों की ग्याज दरों में संशोधन 
के पुनर्वित्त के लिए पात्र थ ; बैंको को यह भी सचित किया गया 
कि ऐसे सभी प्राणो पर ११ प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज 

६७ . ऋणो की ग्याज दरो मे कटौती करने के साथ - साथ जमा 
लिया जाये चार उनके संबंध म वास्तव में पुनर्वित्त लिया 

राशियो की व्याज दरो में भी कुछ सशोधन किये गये । बैंको 
गया हो या नहीं । 

की ब्याज दरो के समग्र विन्याम तथा ऋणों की उच्चतम ब्याज 

दरो मे कमी लाने के परिणामस्वरूप बैंको की आय पर 
ऋणों को ग्याज घरों को कम करना 

पडने बाल प्रभाव के संदर्भ में संतुलन बनाये रखने की दृष्टि में 

ऐसा करना आवश्यक था । जमाराशियो की ब्याज दरो मे 
६५ बैंको की ऋण मंबधी ब्याज दरो में केन्द्रीय बजट संशोधन करने का एक और महत्वपूर्ण कारण यह था कि को 
के साथ ही अधिकतम व्यापक . ५ में गिरावट की घोषणा की के पास अपनी प्रारक्षित निधियो को मजबूत बनाने के लिये 
गयी । निवेश के वातावरण में सुधार लाने तथा उत्पादन की उपलब्ध अधिशष निधियो की मात्रा पहले से ही कम थी । 
लागत को कम करने की राजकोषीय नौति के अनुरूप ऋण मल्यो मे सापेक्ष स्थिरता आने के साथ - साथ व्याज दरो में 
व्यवस्था को बनाने के लिए उठाये गये इस कदम की कई भी वास्तविक अथों में बढ़ोतरी पाई गई । अत : जमाराशियो 
विशेषताए थी । पहली विशेषता यह थी कि मार्ग , १९७६ 

की ब्याज दरों में कमी लाई गई । पाच वषों तथा उनसे 
मे निदिष्ट ऋण माथी १६ ५ प्रतिशत को अधिकतम ब्याज दर 

अधिक अधि की जमाराशियो की ब्याज दरों में कमी लाई 
को कम कर १५ प्रतिशत कर दिया गया । पहले जहा छोटे गई । पाच वपों तथा उनसे अधिक अवधि की जमाराशियो 
बैंको ( अर्थात २५ करोड रुपया में ५० करोड रुपयो तक की पर माधिक व्याज मिलता है और बैंको की कल जमाराशियो 
मांग और मीयादी देयताओं से युक्त ) को उच्चतर अधिकतम दर में उनका अश लगभग २० प्रतिशत था ; इन जमाराशियो की 
पर ब्याज लने की अनमति थी और बैंको के सबसे छोटे समूह व्याज दर को १० प्रतिशत से घटाकर १ प्रतिशत कर 
(अर्थात २५ करोड रुपयो से कम राशि की माग और मीयादी देम - दिया गया । अन्य मामधि जमाराशियों के वगों के मामले में 
नाओ से युक्त ) को इस उच्चतम व्याज दर से पूर्णत : छूट प्राप्त श्री १ / २ प्रतिशत की कमी की गई । ९१ दिनों और ३ वषों 
वहां अब इन रियायतों को वापस ले लिया गया और केवल बैंको के नक के गौच की अवधियो की जमाराशियो की ब्याज दरे 
सबसे छोटे समह को १६ प्रतिशत की उच्चतर अधिकतम दर अपरिवर्तित रही । जमाराशिगे की ब्याज दरो मे किया 
पर व्याज लेने की अनुमति दी गयी । दूगरी विशेषता यह थी गया मशोधन राजकोषीय नीति संबंधी उपायो के द्वारा बचत 
कि चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के अधीन जाने वाले संवेदनशील राशियों का पजी बाजार में निवेश करने के लिए दिए गए 
पण्यों पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर १५ - १६ प्रतिशत की प्रोस्माहन के भी अन रूप था । नैक ऋणो पर मासिक रूप 
अधिकतम दर लाग की गयी जबकि पहले ऐसे अग्रिमों को उच्च ने व्याज लने के संबंध में दिये गये अनदेशों के ममान जमा 
तम ब्याज दर में छूट प्राप्त थी । इस प्रकार न केवल ऋण संबधी गशियो पर दिये जाने वाले व्याज का भी मामिक आधार पर 
अधिकतम ब्याज दर को कम किया गया अपित उन्हे अधिक व्या 

ही बिमान लगाया जाना चाहिए , न कि उससे कम अवधि मे , 

इससे को के लिए निधि सम्बन्धी । खर्च मे और कमी आ 
पक रूप में भी लग कर दिया गया । इसके अलाग पह सनिलित 

मकेगी । 
करने के लिए कि मैंको को व्याज से प्राप्त होनेवाली आय पर 
में कर हटा देने की जो घोष्णा बजट में की गयी उसका नाम 
सभी को प्राप्त हो , रिजर्वतक ने वो को यह निर्देश दिए । 

६. ८ . पना जमाराशिये के संदर्भ में जलाई १९७७ मे छक 
कि वे ऋण मंधी अपनी ब्याज दरो मे आम तौर पर प्रतिशन 

विधा रक्त और छक सविधा रहित जमाराशियों के बीच 

किये गये अन्तर को हटा दिया गया , क्योंकि इस प्रकार दो 
की कमी लाये और जहा ऐसी कमी के परिणामस्वरूप संशोधित 

तरह के माते होने में बैंको को परिचालन संबंधी कठिनाइया 
ब्याज दर ऋण संबंधी १२ , १ । २ प्रतिशत की न्यनतम ब्याज दर 

होती थी । दोनो प्रकार की जमारारियो को एक कर उनके 
से सीमान्त रूप से कम हो जाए वहां उसकी मचना रिजर्व क 
5 दी जाए । बैंको को यह भी भूचित किया गया कि ने 

लिए ४ . ५ प्रतिशत की एक ममान व्याज दर लागू की गई । 

नचन बैंक जमाराशियो के लिए उपलब्ध चंक विधाओ की 
अग्रिमो पर मागिक रूप से ही व्याज जोर , न कि इससे कम 
अवधियों में । 

मात्रा में भी मीमा निर्धारित की गई । २४ करोड रुपयो से 

कम जमा देयताओं में यक्त अन मचित वाणिज्य बैंकों और 
६६ ऋण संबंधी कल उन्य ब्याज दरों में भी कमी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को बचत जमाराशियों और ५ वषों 
नाकर समायोजन किया गया । खाद्यानो की मा जन्कि वसली तक की सावधि जमाराशियों पर क्रमश : ० . २५ प्रतिशत और 
तथा पिारण क लिए दिगे जाने वाले ऋणों पर ली जानेवाली राज ० . ५१ प्रतिशत अधिक ब्याज अदा करने की अनमति दी गई । 
दर को १२ प्रतिशत मे कम कर ११ प्रतिशत कर दिया गया । अगर धित महकारी बैंको , मध्यवर्ती सहकारी बैंको और 
इसके परिणामभ्यरूप वाद्य ऋणो के लिए ग्जिट बैंक जिम मा प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंको को भी बचत तथा मावधि 
पर पार्टत प्रदान करता है उसे भी १० प्रतिशत में पटाकर जमाराशियों पर २५ करोड रुपयों और अधिक राशि की मांग 
६ प्रतिशत कर दिया गया । निर्गात ऋण तथा ऐसे ऋण पर प्रदान और मीयादी देयताओ में यक्त वाणिज्य बैंकों दयारा देय 
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निधिष्ट ग्याज दरो के मुकाबले क्रमश : ० . २५ प्रतिशत , 
० . ५० प्रतिशत और १ . ० प्रतिशत अधिक व्याज अदा करने 
की अनुमति दी गई । 


६९ बैंकों की ऋण संबंधी दरों के विन्यास में की गई 
कटौती के तत्काल बाद ही अन्य दरो में भी परिवर्तन किए 
गये । मियादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओ ने भी अपनी 
दरों मे सदन रूप कटौतियां की और जमाराशियां स्वीकार 
करने वाली कम्पनियों में सामान्यतः अपनी दरो में कमी 
लाने की प्रवृत्ति पाई गई ताकि बैंको की जमाराशि संबंधी व्याज 
दरों से अलग ब्याज दरें बनाये रखी जा सके । भारतीय बैंक 
संघ में मांग राशि की उच्चतम ब्याज दर को १० प्रतिशत से 
कम कर ८ - १ / २ प्रतिशत कर दिया । सहभागिता प्रमाणपत्रों 

और बैंको तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं में पन : 
भनाये जाने ले बिलों की उच्चतम व्याज दर को रिजर्व बैंक 
ने भी १२ प्रतिशत में कम कर १० प्रतिश्त कर देने की घोषणा 
क । 


मद्रा ( अनिवासी ) खाता योजना के अन्तर्गत १ जून , १९७८ 
के बाद प्राप्त हुई शुद्ध कुल राशि में में आधी राशि के बराबर 
की रुपया राशि रिजर्व बैंक के पास जमा रखें । इस प्रकार 
रिजर्व बैंक में जमा की गई राशि पर ६ . ५ प्रतिशत का ब्याज 
अदा किया जाएगा । न्यनतम ३ प्रतिशत की सांविधिक प्रार 
क्षित नकदी निधियों तथा १० प्रतिशत की वृद्धिशील प्रारक्षित 
राशि के अलावा रखी जाने वाली बैंको की अतिरिक्त प्रार 
क्षित कदी निधियो पर देय ६ प्रतिशत की ब्याज दर को 
भी बढ़ाकर ६ . ५ प्रतिशत कर दिया गया । 
विशेष पुनर्वित योजना 

७३ . पूजीगत वस्तुओं के आयातों को प्रोत्साहित करने के 
उपाय के रूप में सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है जिसके 
अन्तर्गत आयातक किसी भी अनसाचित वाणिज्य बैंक से और 
/ या किसी भी मीयादी ऋण प्रदान करने वाली राष्ट्र स्तरीय 
संस्था से आयात की लागत के बराबर के मियादी ऋण रुपयों 
में प्राप्त कर सकते है । इन ऋणों की अवधि सामान्यत : १० 
यषों से अधिक नहीं होगी और इनकी व्याज दर संप्रति ११ 
प्रतिशत निर्धारित की गई है । इस गीलि को ममर्थन देने 
के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने अप्रैल , १९७८ में एक विशेष 
पुनर्वित योजना की घोषणा की जिसके अन्तर्गत ऐसे ऋण 
प्रदान करने वाले बैंक इस प्रकार वो सम्पूर्ण ऋण के लिए 
नक दर पर पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे । 


७० . जमाराशियों की व्याज दरों की गई सामान्य 
कटौती के परिणामस्वरूप विदेशी मद्रा ( अनिवासी ) खाता 
योजना में एन : ममायोजन किया गया । पहली मार्ग , 
१९७८ से इस योजना के अन्तर्गत कंवल दो गो की जमा 
राशियां स्वीकार की जाती हैं । ये है १ वर्ष और उससे अधिक 
अवधि और ३ वषो सक की ६ प्रतिशत ब्याजयक्त जमा 
राशियां तथा ३ वषों से अधिक अवधि और ५ वषों तक की 
७ - १ / २ प्रतिशत ब्याजयक्त जमाराशियां । एक वर्ष में कम 
तथा ५ वषों से अधिक अवधि की जमाराशियां अब इस 
योजना के अन्तर्गत नही आती । 


पत्ति में समायोजन 


सहकारी संस्थाओं को पुर्विस 

७४ . राज्य सहकारी बैंको को रियायती शतो पर दी 
जाने वाली निर्वित्त सविधाओं को मार्च, १९७८ में और भी 
व्यापक बना दिया गया । मध्यावधि कृषि प्रयोजनों के लिए 
दिये जाने वाले ऋण पर जो व्याज लिया जाता है उमकी दर 
बैंक दर से २ - १ / २ प्रतिशत कम निर्धारित की गई है जबकि 
इसके पहले उक्त घर बैंक दर से १ - १ / २ प्रतिशत कम थी । 
मौसमी कृषि कायों का विस्तपोषण करने के निमित्त दिए जाने 
बाले ऋणो की ब्याज दर भी पहले जहां बक दर से २ प्रतिशत कम 
थी वहां उसे तक दर से ३ प्रतिशत कम कर दिया गया है । 
यह आशा की जाती हैं कि इन कटौतियो से होने वाले लाभ तथा 
सरकार द्वारा ब्याज कर को हटा देने तथा जमाराशियों की 
ब्याज दरो में कटौती करने के कारण अनसूचित महकारी 
बैंकों को प्राप्त होने वाले लाभों को विशष रूप से कमजोर 
क्षेत्रो के अन्तिम उधारकर्ताओ को उपलब्ध कर दिया 
जाएगा । 


७१ . चकि किग तंत्र में अधिक मात्रा में 
चलनिधि होने के मंकेत अधिक स्पष्ट रूप से उभर 
आये ; अत : रिजर्व बैंक ने मद्रा विस्तार की संभावना 
को रोकने के लिए कदम उठाये । साथ ही यह भी 
ध्यान रखा गया कि निवेश को प्रोमाहित करने के लिए उठाये 
गये कदमो मे कोई कमी न आये । इम परिप्रेक्ष्य में Fख्य 
रूप से रिजर्व बैंक की संभावना उपलब्धता के मंदर्भ मे प्रति 
बंधात्मक कदम उठाये गये । मई , १६७६ मे यह घोषित 
किया गया कि खाद्य ऋणो के संबंध में पनर्वित तभी उपलब्ध 
होगा जब खाद्यान्नों की सार्वजनिक वाली और वितरण से संबं 
धित कल बकाया ऋण राशि २ , ००० करोड़ रुपये हो ; यह 
राशि अब तक १ , ५०० करोड़ रूपये निर्धारित थी । 
दूसरी बात यह है कि बैंकों को उनकी मांग और मियादी 
देयताओं के १ प्रतिशत के स्तर तक स्वमेव उपलब्ध पुनर्विर 
सविधा को वापस ले लिया गया और समस्त पुनर्वित्त को विवे 
काधीन तथा अस्थायी आधार पर रखा गया । यह स्मरण होगा 
कि जन , १९७७ में भी इस विधा का सामेव उपलब्ध होना 
इम शर्त के कारण थोड़ा बहुत प्रभावित हो गया था कि वह 
केवल सरकारी एवं अन्य अनमोदित प्रतिभातियों पर उपलब्ध 
होगी जिससे नक्त प्रतिभूतियां भारग्रस्त और मांविधिक चल 
मद्रा अनुपात के लिए अपात्र हो जाएगी । 


७५ . अन्तिम उधारकर्ताओ को ऋण की जो लागत बहन 
करनी पड़ती है उसे कम करने की दिशा में की गई एक कार 
बाई यह थी कि कुटीर और लघु उद्योगो के बाईस स्थल वगों 
में संलग्न औद्योगिक सहकारी इकाइयों ( बनकर इकाइयो से 
भिन्न ) का वित्तपोषण करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों को 
दिये जाने वाले पनर्वित्त की ब्याज दर को अगस्त , १६७७ में 
बैंक दर मे घटाकर बैंक दर मे १ - १/ २ प्रतिशत कम और मार्च , 
१९७८ में और घटाकर बैंक दर से २ - १/ २ प्रतिशत कम कर 
दिया गया । इस नीति के अन रूप यह भी निश्चय 
किया गय कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों , 
कषक सेवा समितियों और बड़े आकार वाली बहु 
उद्देशीय समितियों को बनाई के कार्य में अथवा 
कीर और लघ उद्योग संबंधी कायों के २२ निर्दिष्ट 
मंगों में से किमी वर्ग में लगे हए ग्रामीण कारीगरो का वित्त 
पोषण करने के लिए बैंक दर मे ३ प्रतिशत कम दर पर रिजर्म 
बैंक का पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाए । 


७२ . इस संदर्भ में उठाये गये एक और कदम का उद्देश्य यह 
था कि दो विशेष योजनाओं के अन्तर्गत भारत में भेजी जाने 
वाली विदेशी मद्रा का उपलब्धि पर जो प्रभाव पडगा उसे 
प्रभावहीन कर दिया जाए । बैंकों को रह निदेश दिया गया 
कि वे अनिवामी (विवेशी ) रुपया खाता योजना तथा विदेशी 
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सोने की बिक्री 

सकती है । मौसमी कारणो के अलावा हमारे कृषि क्षेत्र की 

मामस कमजोरिया तथा नयी टैक्नोलोजी के असमान विस्तार के 
७६ . दशी बाजार में मोने का मल्य जहा कुछ समय तक 

कारण कृषि तपादन के विकास म बाधा आ सकती है । विकास 
उच्च त्मर पर रहा वहा १९७७ के उत्तरार्ध मे बढने लगा और 

की गतिविधियो को विकेन्द्रीकृत कर छोट छोटे खता तक 
अप्रैल १९७८ मे वह बढकर ( मम्बई बाजार मे ) प्रति १० ग्राम 

पहुचा दिया गया है । अत : अब जिलो तथा गावो के स्तर 
म्पये ७२४ हो गया । सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भी बन रह थ , 

पर प्रशासन , विपणन , ऋण और विस्तार की मूलभूत सुविधाए 
किन्तु उनमे अपक्षाकृत कम सजी से वृद्धि पायी गयी । मुल्यो 

निर्मित होगी । यह र्थाित अभी बन रही है । अत : यह 
मे असर के कारण तस्करी की गतिविधियों के बढ़ने की गजाइश 

नहीं कहा जा मकता कि कृषि विकास की प्रक्रिया अपने आप 
को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने स्वर्ण भडारो म माने 

म काफी अधिक समर्थ हो गयी है । 
की बिक्री करने का निर्णय किया । यह आशा की गयी कि इस 
प्रकार की बिक्री में बजट घाटे का मद्रागत प्रभाव कम होगा । 

८० कृषि उत्पादन में गिरावट आने से मल्यो पर तत्काल 
यह बिक्री रिजर्व बैंक द्वारा हर पखवाड़ मे नीलामी के माध्यम जो प्रभाव पडता है उसका मामना निम्न प्रकार किया जा सकता 
से की जाती है तथा इस श्रखला की पहली नीलामी ३ मई 

है । भारी खाद्यान्न भडारो से समय पर उचित मात्रा में खाद्यान्नो 
१९७९ को हुई थी । लाइसस प्राप्त विक्रेताओ से हर नीलामी 

को निकालकर उनका वितरण किया जाए और खाद्यान्नो के 
क लिए मोहरबन्द निविदाये आमत्रित की जाती है तथा नीलाम 

आयात किये जाए । किन्त कुछ उदयोगो पर विशेषकर कृषि 
किया जाने वाला मोना ९९५ शुद्धता वाली १०० ग्राम की ईटो 

जन्य वस्तुओ पर निर्भर रहने वाले उद्योगो पर कम मतोषजनक 
म होता है । बोली लगाने के लिए न्यूनतम एव अधिकतम 

कृषि फसलो का जो चिताजनक प्रभाव पड़ता है वह आग भी 
मोना प्रारभ में क्रमश : १००० ग्राम तथा ५००० ग्राम था , जारी रहेगा । साथ ही , सबधित कृषि समदायो की आमदनी 
किन्त १४ जून १६७८ मे बांधी नीलामी के बाद उसे बदलकर 

भी अपक्षाकत कम होगी । सौभाग्यवश १९७८ - ७६ की मरीफ 
५०० ग्राम तथा २५०० ग्राम कर दिया गया । बोली लगाने 

फमल के लिए अब तक मानसून सतोषजनक रहा है । 
वालो को अपेक्षित सोने की मात्रा और अपने मूल्य का उल्लेख 
करना होता है और प्रत्येक विक्रेता को कवल एक बोली लगाने की 

८१ . सामान्य रूप से निवेश क्षेत्र और तत्समधी कार्य 
अनुमति होती है । चौथी नीलामी से , पाच विक्रेताओ और/ या कलापो में मामली प्रगति के मकेत प्राप्त है । उद्योग क्षेत्र 
प्रमाणित सनारो को भी सयक्त रूप से बोली लगाने तथा उनमें 

पुनर्विकास की तात्कालिक सभावना भी प्रशस्त है । फिर 
मे एक को सोने की सुपुर्दगी लेने का अधिकार प्रदान करने की भी जब माग में थोड़ी सी वृद्धि होने से आद्योगिक उत्पादन की 
अनुमति है । 

गति बढ़ने लगती है तब बिजली की कमी बहुत अधिक महसस 

होगी । इम क्षत्र की ओर हमारा तत्काल ध्यान जाना जरूरी 
७७ . जून १६७८ के अत तक हुई सोने की पान नीलामियो 

है । योजना प्रारूप में बिजली के उत्पादन की क्षमता की वृद्धि 
में कुल ६ . ४० टन सोना ( ४० ९४ करोड रूपयो के मूल्य का ) 

को महत्व दिया गया है । फिर भी इस सदर्भ में वर्तमान 
बचा गया जिमका प्रति १० ग्राम मूल्य ६२० रुपये से ६७५ 

अमता का पूर्ण और अधिक सक्षम प्रयोग करने के सिवाय कोई 
रुपये तक रहा । पहली नीलामी के अवसर पर प्राप्त बोलियो 

दूसरा विकल्प प्रतीत नहीं होता । 
की संख्या ४२६ थी जो तेजी से बढ़कर २८ जून को हुई 
नीलामी के समय १३६९ हो गई । पाच नीलामियो मे स्वीकत 

८२ इस समय जो विकास नीति परिकल्पित है उसमे 
बोलियो की कल सख्या ३६८८ है । * नीलामियो क उदश्य 

विकेन्द्रीकरण तथा ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्रो के विकाम के 
की प्राप्ति के लिए दूसर विक्रेताओ को नीलामियो में खरीदा गया 

प्रति झकाव के कारण अर्थव्यवस्था के स्वरूप मे सुनिश्चित 
मोना पुन : बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है । 

परिवर्तन की आशा है । किन्त इम परिवर्तन में कछ समय 

लग सकता है । इन नीतियो को कार्यान्वित करते समय 
मल्याकन और सभाबमाए 

अपर्याप्त मूलभूत सुविधाओ और विपणन व्यवस्थाओ की 
७८ वर्ष १९७७- ७८ के अत में मिली - जली आर्थिक समस्याए उत्पन्न होने की सभावना है । अत : प्रगति को 
स्थिति विद्यमान थी । १९७७ - ७८ मे मल्यो म स्थिरता के मनिश्चित करने के लिए तत्काल इन कठिनाइयों को दूर करने 
माथ - साथ काफी अधिक विकास की पृष्ठभूमि थी और वर्ष के की कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी । 
अत मे खाद्यान्नो के स्टाक तथा प्रारक्षित विदशी मुद्रा निधिया 

८३ इन अनिश्चितताओ के बावजूद सामानों के सचित 
पहले से अधिक थी । इस परिवेश में अर्थव्यवस्था में अभत 

स्टाको और विदेशी मुद्रा मापनों के कारण आगामी महीनों मे 
पूर्व लचीलापन आ गया है । १९७८ - ७९ के केन्द्रीय बजट 

दश मे विद्यमान अत्यधिक गरीबी को हटाने का एक विशेष 
और बार्षिक योजना के अनसार यह प्रत्याशी है कि सार्वजनिक 

अवसर प्राप्त है । इन दोनो साधनो मे से कोई भी माधन अर्थ 
विकास व्यय मे काफी अधिक बखि होगी । सामान्यत : 

व्यवस्था के आकार और स्वरूप तथा भारत जैसे देश के जीवन 
निषेशों पर स्थिति का मतोषजनक प्रभाव पडना चाहिए । इसके 

म्नरो को देखते हुए प्रचर या अधिक नही माना जा सकता । 
विपरीत जब हम दीर्घकालीन दृष्टि से देखते है तब मुल्य स्थिरता 

इमके साथ ही वर्तमान स्टाको मे यदि थोडी सी भी दधि की 
के साथ और प्रगति होने की मभावनाओ मे थोडी महत अनिश्चित 

जाए तो नयी ममस्याए उत्पन्न होगी तथा वर्तमान अवसरो से 
स्थितिया अब भी पायी जाती है । 

भी हाथ धोने की मभावना होगी । 
७६ चूकि कृषि उत्पादन की वद्धि दर को बनाये रखना ८४ फिलहाल , लगभग १६० लाख टन खाद्यान्नो के जो 
मूलत : कठिन होगा अत : अर्थव्यवस्था की प्रगति में मंदी आ स्टाक उपलब्ध है वे प्रतिकल मांसमी स्थितियो से उत्पन्न 
- --- - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - 
जुलाई 1978 में हुई दो नालामिया प्रति 10 ग्राम म० 641 पोर म० 655 के बीच के मुख्य पर कम 297 टन मोना बेचा गया । इसमे मब तक 
नीलामियो के माग बेचे गये सोने की कुल माता १ 37 टन श्री जिमका मल्म 60 10 करोड़ रुपये था । 8 अगम्म 1977 को मोने को मित्री के लिए 
Tई आठयो नीलामी में प्राप्त 1 823 बोलियो में से किसी भी बोली को रिजर्व बैंक ने स्वीकार नहीं किया क्योकि वे नियत मूल्य में नहीं पहुंची । 
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आवश्यकताओं की पूर्ण करने के लिए काफी अधिक हैं । इस निधियां उपलब्ध है । यद्यपि चार महीने के आयातों के भगतान की 
वर्ष म्टाको में लगभग १२० लाख टन के मो स्टाक निकाले गय क्षमता को आम तौर पर प्रारक्षित निधियों का उचित मानदंड 
वे भी अपेक्षित क्रय और विक्रय की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है । ___ ममझा जाता है , फिर भी भारतीय कृषि क्षेत्र के उत्पादन म 
बढ़ती हुई पूर्ति के माथ साथ जब मूल्य ममर्थन के आधार पर तजी में उतार - चढ़ाव होने और अर्थव्यवस्था में इन उतार चढ़ावों 
खाद्यान्न खरीदे जाते है तब खाद्यान्नों के स्टाक बढ़ते है यदि का प्रभाव पड़ने की संभावना के कारण भारत की प्रारक्षित 
कषि उत्पादन को बड़ी तेजी से बढ़ाने का प्रयाम किया जाए तो विदेशी मद्रा निधियों के स्तर को थोड़ा बहुत ऊंचा रखने की 
कृषि मूल्यों के लिए समर्थन की आवश्यकता होगी । इसमें आवश्यकता है । फिर भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनने के 
उत्पादन में स्थिरता आ मकेगी और कषि तथा उद्योग के बीच लिए इन साधनों का उदार एवं उद्धश्यपूर्ण प्रयोग करने की दिशा 
ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं हो सकेगी जिनसे कषि बरी तरह मे कई कदम उठाये गये हैं । औद्योगिक विकास और मूल्य 
से प्रभावित हो । कृषकों को इन नीतियों से लाभान्वित कराने स्थिरता पर इन प्रयासों का वांछित प्रभाव पड़े - इसके लिए यह 
के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वितरण प्रणाली की क्षमता आवश्यक होगा कि कच्चे माल और उपभोगता वस्तुओं के आयातों 
को बढ़ाया जाए और इस ममय उपलब्ध होने वाली कृषि मंबंधी के संबंधों में उदारतापूर्ण मार्ग अपनाया जाए और निरंतर इसी 
मलभूत वस्तुओं के अधिक सक्षम उपयोग के लिए अनकल प्रकार का दृष्टिकोण रखा जाए । 
संस्थागत परिवर्तन किये जाएं । किन्स यदि संस्थागत परि 
वर्तनों के बिना इस आधार पर कृषि मूल्य बढ़ाने की बीप्ति जारी 

८८ . वर्तमान संदर्भ में यह बहुत आवश्यक है कि निर्यातों 
रहे कि उसे मूल्य वृद्धि के अनुरूप बनाना है तो इससे उत्पादन 

के प्रयास में कोई कमी न आये । वर्षों से बड़ी सावधानी 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । 

में निर्यातों के विकास का जो वातावरण निर्मित किया 
८५ . खाद्यान्नों वो स्टाकों में वृद्धि करने से भी कई 

गया है उसे भी सुरक्षित रखना है , हालांकि कछ निर्यातों की 
समस्याएं खड़ी होती हैं । अगर स्टाकों को और बढ़ाना हो तो 

लागत को अधिक लाभप्रद बनाने का प्रयास किया जाता है । 
उनके भंडारण की क्षमता के संदर्भ में गंभीर बाधा खड़ी हो सकती 

यद्यपि भारत की व्यापक और विध्यपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए 
है ; क्योंकि भंडारण की क्षमता पहले से ही अपर्याप्त है और स्तरीय 

निर्यात प्रधान विकाम को संकल्पना अनुपयुक्त है फिर भी 
भी नहीं है ; उसे बहुत कम समय में बताया भी नहीं जा 

निर्यातों में निरतर महत्वपूर्ण वृद्धि करना अत्यावश्यक है । 
मकता । इसके अलावा समय के साथ ही खाद्यानों के स्टाकों 

यह इसलिए नहीं कि निर्यात कछ उद्योग समूहों के लिए 
के खराब हो जाने का भी प्रश्न उठता है । दूसरी समस्या वित्त 

अधिक महत्व रखते हैं परंतु इमलिए कि प्रारंभिक रूग्णता 
पोषण की है । खादयान्नों की सार्वजनिक बमली के लिए बैंकों 

को दूर किया जा सके और क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय दृष्टि से 
दवारा दिये गये ऋण का अब तक का सवोच्च स्तर जलाई 

रोजगार को बढ़ाया जा सके । यदि काफी लम्बी अवधि तक 
१९७७ में पाया गया । उस समय उक्त ऋण राशि २ . ५९ 

विदेशी भगतानों के वातावरण को अनकल बनाए रखना है तो 
करोड़ रुपये ( कुल बैंक ऋण का १९ प्रतिशत ) भी और अब 

उस स्थिति में भी निर्यातों में वृद्धि होती रहनी चाहिए । अभी 
भी यह राशि २ , ५०० करोड़ रुपयों (१६ प्रतिशत ) के आसपास 

दो वर्षों की अल्प अवधि में प्रारक्षित विदेशी मद्रा निधियों में 
है । जब बकिंग तंत्र के वित्तीय साधनों का बहुत अधिक अंश 

हुई तीव्र वृद्धि के कारण हम इस क्षेत्र में अवश्य आश्वस्त हैं 
इस प्रकार खाद्यानों के स्टाकों में लगा दिया जाता है तब कुछ 

किन्त हाल ही के महीनों में इन निधियों से प्राप्त होने वाले लाभ 
हद तक इससे दूसरे उत्पादक कायों के लिए किये जाने वाले 

में काफी अधिक कमी हो जाने से और इस कारण से भी कि 
निवेशों में कमी आ जाती है । किन्त इसका अर्थ यह नहीं है 

हम अब भी विदेशी महायता पर काफी अधिक निर्भर करते हैं ; 
कि खादयानों के स्टाकों में केवल कमी कर देने से निवेशों में 

यह स्थिति शीघ्र ही बदल जाएगी । 
वृद्धि होगी । वस्तुतः वह इस बात पर निर्भर करता है कि 
खावयानों के स्टाक कैसे उपयोग किया जाता है और सामान्य 

८६ . विकास निरंतर हो और वितरण न्यायपूर्ण हो 
रूप से अर्थव्यवस्था में निवेशों का निर्माण करने और उनसे लाभ इसके लिए मूल्यों में उचित स्थिरता लाना अत्यावश्यक है । 
जित करने की दिशा में कौन सी कारवाइया को जाती हैं । मल्य स्थिरता को बढ़ाने के लिए निर्वाह वस्तुओं की पूर्ति और 

उनकी मांग के बीच संतुलन लाने की आवश्यकता है । नयी योजना 
८६ . वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए खाद्यान्नों 

के सिवांत में ग्रामीण विकास , लघु उद्योगों और बहुत छोटे 
के स्टाकों का उत्पादक दृष्टि से उपयोग किया जा सकता है । 

कारखानों के विकास पर जोर दिया गया है । इससे बिजली , 
काम के लिए मन्न कार्यक्रम के द्वारा इस दिशा में एक छोटा 

सिंचाई , सड़क और संचार जैसी कई मूलभूत आवश्यकताओं पर 
सा प्रारंभिक कदम उठाया गया है । यदि ग्रामीण विकास 

भारी मात्रा में निवेश होगा । इससे मद्रा उपलब्धि में बहुत 
और ग्रामीण उद्योगों के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को तेजी से 

अधिक वृद्धि होगी और मांग की संभावना भी बढ़गी । किन्तु 
समग्र क्रियांवित किया जाए तो उससे समाज के कमजोर और 

इसके साथ ही हि वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा में वृद्धि नहीं 
दलित वगों की आमदनी में काफी अधिक वृद्धि होगी और 

हो पायेगी । इस प्रकार के निवेश और अन्य निवेशों के लिए 
खाद्यान्नों की मांग भी बढ़गी । परंतु इसके लिए प्रशासकीय 

अधिक मात्रा में आयात करने होंगे और प्रारक्षित विदेशी मुद्रा 
तथा दूसरे अतिरिक्त क्षेत्रों की क्षमता को काफी अधिक बढ़ाने 

निधियों में से अधिक मात्रा में राशि निकलनी होगी । 
की आवश्यकता है । बहुत अधिक प्राथमिकता देकर इन 
कमलेरियों को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए , अन्यथा १० . वित्तीय महायता के द्वारा विकास कार्य को बढ़ाने की 
पूर्वोक्त कई नयी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और उनका सामना दष्टि से मद्रा नीति को बनाने की संभावना पर वर्तमान मद्रागस 
करना पड़ेगा । विशेष रूप से इस समय जो सार्वजनिक वितरण स्थिति के संदर्भ में विचार करना होगा । पिछले तीन वषों 
प्रणाली बहुत अधिक नगर अभिमख है उसे मज़बूत करने और मे मद्रा उपलब्धि में आसतन १५ . ६ प्रतिशत की वृद्धि दर 
अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता होगी । 

पायी गयी है । मद्रा उपलब्धि की इस वृद्धि दर को मद्रास्फीति 

लाये बिना बनाये नहीं रखा जा सकता । वास्तविक उत्पादन 
८७. इस समय लगभग ९ महीनों तक के आयातों के भगतान वृद्धि की अत्यधिक अनुक ल परिस्थितियों में भी यह संभव 
के लिए अपेक्षित राशि के बराबर की प्रारक्षित विदेशी मद्रा नहीं है । अत : ऋण नियंत्रणों में ढील लाने और ब्याज दरों 


विदेशी मुद्रा 
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मे और कमी जैसे प्रोत्साहन प्रदान करने का कोई आर्थिक ६१ इस प्रकार वित्तीय और मद्रागत नीतियों को माव 

पानी में निर्मित करना होगा जिससे कि अर्थव्यवस्था में विकास 
औचित्य नही है । अगर बहुत कम ब्याज दरो पर बंक ऋण 

हो और ऐसे विकास के लिए आवश्यक मलभत परिवर्तन हो 
उपलब्ध हो तो उत्पादन की पूजी प्रधान तकनीको का प्रयोग 

और साथ ही उचित मात्रा मे मूल्य स्थिरता भी हो । यह 
उन संदभो मे भी हो सकता है जहां उनकी आवश्यकता न हो । 

भी आशा नही की जा सकती कि कल निवेश और अन्य 

विकास परिव्यय में निर्वाह वस्तुओं की पूर्ति के माथ -साथ और 
इससे अतिरिक्त रोजगार के अवसरो में भी कमी आयेगी । 

उतनी ही मात्रा में वृद्धि हो पायेगी । मद्रास्फीति के दबावों का 
माथ ही न्यून ब्याज दरो में बैंको की कार्य क्षमता भी बुरी तरह मामना करने के लिए अवश्य ही मद्रागत प्रतिबन्धों को जारी 
में प्रभावित हो सकती है । 

रखना होगा । 

अध्याय २ दूसरी गतिविधियां 
६२ . विदशी मद्रा नियंत्रण के क्षेत्र में इस वर्ष के दौरान ३ . उज्वतर अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को 
निम्नलिखित गतिविधियां पाई गई : पी फार्म से संबंधित विदेशी मद्रा प्रदान करने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक संबंधी 
कुछ अपेक्षाओं को सरल और उदार बनाया गया ; विदेशी मद्रा मानदण्ड पहले जहां अहंता परीक्षा मे ६० प्रतिशत था वहां 
विनियम अधिनियम को सिक्किम पर लागू किया गया , उसे पहली अगस्त , १६७७ से कम कर ५५ प्रतिशत कर दिया 
अनिवासी भारतीय और विदेश स्थित भारतीय मूल के व्यक्तियों गया है । अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्री के 
को स्थायी निवास के लिए उनके भारत लौटने पर उनकी अपनी मामले में इस सीमा को और घटाकर ४६ . ५ प्रतिशत कर 
विदेशी मद्राओं को भारत में प्रत्यातित करने के लिए दिया गया है । 
प्रोत्साहन दिया गया और बोन के साथ व्यापार संबंधी लेन - देन 
शुरू किये गये । 

९४ . निर्वाह , प्रारम्भिक आवश्यकताओं और शिक्षा सत्र 

प्रारम्भ होने के पहले की अपेक्षाओं के लिए दी जाने वाली विदेशी 
उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश जाने गाले छात्रों को 

मद्रा को पहली अगस्त , १९७७ से निम्न प्रकार बढ़ा दिया गया 

है ( इसके पहले स्वीकृत मपन कोष्ठकों में दर्शाया गया है ) । 
- - - - - - - --- - - -- - - - - - - 

अमेरिका कनाडा प्रिटेन 

दूमरे देश 
निर्माह के लिए 

अमेरिकी डापर 4000 अमेरिकी डालर 3000 

अमेरिकी डालर 3000 
( अमेरिकी डालर 3000 ) वाषिक ( पौण्ड 1300 ) वाषिक 

( अमेरिफी डालर 2600) वाषिक 
प्रारभिक मावण्यममा मा के लिए 

अमेरिकी डालर 300 अमेरिकी डालर 230 

अमेरिकी डलर 250 
( अमेरिकी डलर 250 ) ( पौत 100 ) 

( अमेरिकी डालर 200 ) 
मन प्रारभ होने के पहले की पापवयकनानी के भमेरिकी डलर 165 

अमेरिकी डाबर 120 

अमेरिकी डालर 120 
लिए । 

( अमेरिकी डालर 105 ) ( पौड 55 ) 

( अमेरिकी डालर 110 ) 
- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - 

- - - 
६५ . इसके अलावा विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रमाणित वास्त - अमेरिकी डालरों , डयश माकों , और जापानी येन के हाजिर 
निक शिक्षण शुल्को के आधार पर भी विदेशी मुद्रा दी और वायदा क्रय की सुविधा १ सितम्बर १९७७ से बैंक के 
जाती है । 

बम्बई स्थित कार्यालय के अलावा कलकत्ता , मद्रास और नई 

दिल्ली के कार्यालयों में भी उपलब्ध कराई गई है । 
भारतीय रिजर्ष मंक द्वारा विदेशी मुमाओं का क्रय 
और विक्रय 

विदेशी मद्रा की शेष राशि का अभ्यर्पण 
६६ . प्राधिकृत व्यापारियो में पांड स्टर्लिग , अमेरिकी 

९७ भारत में रहने वाले या भारत के निवासी व्यक्तियो क 
डालर , यश माक और जापानी यन के दायदा क्रय के संबंध में 

पास रहने वाली विदेशी मद्रा प्राधिकृत व्यापारी को अभ्यर्पित 
१६ अगस्त १९७७ मे शरू की गई नयी प्रणाली के अन्तर्गत 

की जानी चाहिए । यह शर्त १५ जन , १९७७ से नेपाल और 
रिजर्व बैंक त्रैमासिक आधार के बजाय पहले महीने में लेकर 

भूटान की मदा को छोड़कर शेष सभी मुद्राओं के लिए लागू 
हवं महीने तक मासिक विकल्प के आधार पर वायदा स्टर्लिग 

की गई है । 
सरीवता है । यह क्रय महीने के किसी से दिन जिसके लिए 
विकल्प दिया गया है , उक्त विदेशी मुद्रा प्रदान करने के लिए 

विवेशी मुखा नियंत्रण सिक्किम पर लागू 
किया जाता है । पौंड स्टलिंग को बायदा क्रय संविदाओं के ९८ . विदेशी मद्रा विनियमन अधिनियम , १९७३ को 
मामले में निर्धारित क्रय दर के ऊपर प्रति मास हर १०० पहली सितम्बर , १९७७ से मिक्किम राज्य पर लागू कर 
रुपये के लिए ० . ००७५ पांड का शुल्क अदा करने पर इम दिया गया है । उसके अनमार सिक्किम के निवासी जिम 
अवधि में एक या अधिक बार वृद्धि करने की अनुमति दी व्यक्ति के पाम ( वहा स्थायी रूप से रहने वाले विदेशी राष्ट्रिको 
जाती है । संविवा की सारीख से १२ महीनों से आगे अवधि को छोड़कर ) उसकी कोई अपनी विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रति 
बढ़ाने की अनुमति नही है । अमेरिकी डालर , इयश माक भूतियां या भारत के बाहर कोई अचल सम्पत्ति है तो ऐसे हर 
और जापानी येन का वायदा क्रय मासिक विकल्प के आधार व्यक्ति को चाहिए कि वह पहली नवम्बर , १९७७ से पहले 
पर कंवल छ : महीनों तक के लिए होना चाहिए । पोड भारतीय रिजर्व बैंक को उन मबकी घोषणा करे । इसके 
स्टा लंग को छोड़कर दुमरी मद्राओं की वायदा संविदाओं की अलावा कुछ छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर विदेशी मद्रा के कोष 
अवधि बढ़ाने की अनमति नहीं है । प्राधिकृत व्यापारियों को सभी धारको को चाहिए कि वे १ दिसम्बर , १९७७ को या 
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उससे पहले किमी प्राधिकृत व्यापारी को उम मद्रा का आवाम परिवर्तन की स्थिति में नियमित बैंकिंग संत्र के 
अभ्यर्पण कर दें । 

माध्यम से प्रेषित विदेशी मुद्रा या लाई गई विदेशी मुद्रा के २५ 

प्रतिशत की दर पर इस योजना के अन्तर्गत विदेशी मद्रा मंबंधी 
आप्रवासियो की आस्तियों का अवरोधन 

पात्रता का निर्धारण किया जाता है । इसके अलावा इम 
६ . विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अधीन ऐम भार 

उददेश्य के लिए उन व्यक्तियों के रुपया अनिवासी (विदेशी ) 
तीय राष्ट्रिको और भारत में स्थायी रूप से रहने वाले गैर भार 

खातो और विदेशी मुद्रा ( अनिवासी ) खातों की जमाराशियों को 
तीय राष्ट्रिकतायुक्त ऐसे व्यक्तियो , जो किमी विदेश में 

भी हिमाब में लिया जाता है । एस व्यक्तियों द्वारा इस 
आप्रवासी हुए , की भारत स्थित आस्तियों को अवरुद्ध माना 

योजना के अन्तर्गत जारी की गयी विदेशी मुद्रा का प्रयोग निम्न 
गया था । ऐसे आप्रवासियों की आस्तियों को अवमद्ध नही 

लिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है ; ( क ) ऐसे 
करना चाहिए , परन्त उन्हें सामान्य अनिवामी खातों में रखने 

व्यक्ति , उसके पति या उसकी पत्नि आर आश्रित बच्चों की 
की अनुमति दी जानी चाहिए , भले ही अप्रवासी को विदशी 

व्यक्तिगत कारणों से की जाने वाली विदेश यात्रा; ( ख ) ऐसे 
मदा सविधाए प्रदान की गई हों या नही । यह भी निश्चय 

व्यक्ति , उसके पति या उसकी पत्नी और आश्रित बच्चों की 
किया गया है कि जो व्यक्ति पहले भारत के बाहर आप्रवाम 

विदेशों में चिकित्सा ; ( ग ) ऐसे व्यक्ति के आश्रित बच्चों या 

पालित बच्चों की विदेशों में शिक्षा; ( घ ) जन्म दिवस , धार्मिक 
कर चक है उनके खातों को २६ मितम्बर , १९७७ स अनवरुद्ध 
कर दिया जाए और उन्ह सामान्य निवासी खातों के रूप में 

उत्सव और शादी -ब्याह जैसे अवमरो पर स्थायी रूप में विदेशों 
माना जाए । 

में रहने वाले निकट रिश्तेदारों को उपहार भेजना और ( ड . ) 

व्यावसायिक प्रयोग के लिए विशेष उपकरणों का आयात ; इम 
निर्यात प्रतिष्ठानों को विदेशी मना 

संबंध में शर्त यह है कि आयात लाइसेसीकरण संबंधी आप 

चारिकताओं का पालन हो । इस योजना के अन्तर्गत विदेशी 
१०० . वाणिज्य मंत्रालय के निर्यात प्रतिष्ठान प्रमाणपत्र मद्रा का उपयोग भारत में आवेदक के लोटने की तारीख से १० 
प्राप्त निर्यात प्रतिष्ठानों को अब रिजर्व बैंक विकास कार्यो वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए । 
के लिए अक्तबर , १९७७ से निबंध विदेशी मद्रा प्रदान करता 
है । इस विदेशी मद्रा की सीमा पिछले वर्ष के दौरान ऐसे प्रति 

१०२ . भारत के जो निवासी प्रस्तावित यात्रा के प्रारम्भ 
ष्ठानों द्वारा किये गये निर्यातों के जहाज तक नि : शुल्क मूल्य 
के २ . ५ प्रतिशत तक होगी किन्तु अधिकतम सीमा एक लाख 

होने की तारीख से पहले दो वर्ष के भीतर भारत के बाहर किमी 

स्थान की यात्रा पर नही गये हों वे पहली नवम्बर १९७७ से 
रुपये तक होगी । के प्रतिष्ठान एक लाख से अधिक परन्तु 

विदेश यात्रा योजना १९७० के अन्तर्गत विदेश यात्रा करने के 
निर्यातों के जहाज तक नि : शुल्क मूल्य के २ . ५ प्रतिशत की 

पात्र है (विदेश यात्रा योजना को छोड़कर किसी दूसरे प्रकार 
समग्र पात्रता से अनधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते है । 

से श्रीलंका , बंगला देश , मालदीव , मारीशम और सीशल्स की 
यह विवेशी मद्रा तब उनको मिल सकती है जब वे उसके बराबर 

जो यात्रायें की जाती हैं उन्हें इस प्रयोजन के लिए विदेश यात्रा 
की राशि की अपनी आपूरण पात्रता को अभ्यर्पित करें । 

नहीं माना जाता और नेपाल की सभी यात्राओं को विदेश 
निबंध विदेशी मद्रा का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए 

यात्रा योजना के अन्तर्गत किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा की 
किया जा सकता है : ( १ ) बिक्री या बिक्री व अध्ययन दल 

पात्रता को निर्धारित करने के लिए हिसाब में नही लिया 
विदेशों में भेजना ; ( २ ) विदेशों में उपयोग के लिए प्रकाशन 

जाता ) । इसके अलावा इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध विदेशी 
जिनसे निर्यात प्रतिष्ठानो की वस्तुओं की छाप का प्रचार हो ; 

मद्रा को बढ़ाकर ५०० अमेरिकी डालर या उसके समकक्ष कर 
इन प्रकाशनों में पत्र -पत्रिकाएं , पस्तिकाए , फोल्डर आदि 
शामिल है ; ( ३ ) विदेशों मे ममाचार पत्रों और पत्र -पत्रिकाओं 

दिया गया है चाहे यात्रा किसी भी जहाज से क्यों न की जाए । 

जिन यात्रियों के पास हवाई जहाजरानी कम्पनियों द्वारा दी 
में विज्ञापनों अथवा अन्य उपयोगी माध्यमो द्वारा वस्तओं की 

गयी नि : शुल्क या छूट प्राप्त टिकटे है उन्हें और उक्त कम्प 
छाप का प्रचार ; विदेशों में प्रदर्शिनियों में भाग लेने और 

नियों के कर्मचारी वर्ग को भी विदेशी मुद्रा संबंधी पात्रता उप 
प्रदर्शन कक्षों में वस्तुओं को प्रदर्शित करने के संबंध में होने 

लब्ध करायी गयी है किन्त शर्त यह है कि वे विदेश यात्रा 
वाला व्यय ; ( ५ ) परीक्षण उपकरणों और पो तथा मशीनों 

योजना के अन्तर्गत विदेशो में यात्रा करने के पात्र हो । 
के आयात का व्यय मशते कि देशी दृष्टिकोण से उनके आयात 
के लिए विधिवत अनमति दी गई हो और उन्हे सामान्य सेवा 
केन्द्रों की स्थापना के लिए अत्यावश्यक समझा जाए । यह १०३ . विदश यात्रा योजना की सबिभा प्राप्त करने के लिए 
विदेशी मद्रा सामान्य रूप से बैंक द्वारा दिये गये निईन पर 

जो क्रियाविधि विद्यमान है उसे और सरल बनाने के लिए १८ 
मिटो के अतिरिक्त होगी । 

नवम्बर १६७७ को एक आदश जारी किया गया जो पहली 

दिसम्बर १६७७ म अमल मे आया । इस आदेश के अन्तर्गत 
भारत लौटने वाले भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा को 

यात्री को चाहिए कि वह विदेशी मद्रा के नामित प्राधिकत 
पात्रता योजना 

व्यापारी की किसी अधिसचित शाला की जांच के लिए अपने 

वर्तमान पासपोर्ट के साथ निर्धारित फार्म में घोषणा प्रस्तुत 
१०१ . अनिवासी भारतीयों और भारतीय मल के व्यक्तियो करे और उसमे विदेश यात्रा की अपनी पात्रता का पुष्टीकरण 
को स्थायी निवास के लिए उनके भारत लौटने पर भारत में प्राप्त कर । पहली दिगम्बर १६७७ को सरकारी क्षत्र के १० 
उनकी विदेशी मद्रा को प्रत्यावर्तित करने के लिए प्रोत्साहित बड़े बैंको को भारत स्थित प्रमुख शहरों में अपनी निष्टि 
करने के उद्देश्य से पहली नवम्बर , १९७७ से स्वदेश लौटने शाखाओं द्वारा उपयुक्त कार्य करने के लिए नामित किया गया 
वाले भारतीयों की विदेशी मद्रा पात्रता योजना शुरू की गई है । है । पहली मई १९७८ से भारतीय स्टेट बैंक के महयोगी बैंको 
इस योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को कछ विशिष्ट उद्देश्यों के को छोड़कर राष्ट्रीयकत बैंको की कुछ निर्दिष्ट शाखाओं को 
लिए जिनके लिए विदेशी मद्रा अन्यथा महज रूप में उपलब्ध परिवर्तित विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत पात्रता मंबंधी 
नही होती , विदेशी मद्रा दी जानी है । ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने की शक्तियां प्रदान की गयी हैं । 
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१०४ . पहली जनवरी १६७८ से विदेश यात्रा योजना को में रिजर्व बैंक ने मभी प्राधिकत व्यापारियो को यह निर्देश 
और उदार बना दिया गया है । अब कोई भारतीय हर दूसरे दिया है कि ये निम्नलिखित उपायों में से कोई एक उपाय १ 
वर्ष विदेश यात्रा कर सकता है और विदेश यात्रा योजना के गितम्बर १६७८ से अपनाएं । ( क ) विदेशी प्रतिनिधियों में 
अधीन तथा १८ नवम्बर १९७७ को जारी किये गये आदशों के यह कहा जाना चाहिए कि ऐसे कार्यालय या शाखा को छोडकर 
अधीन आने वाली विदेश यात्राओ को छोड़कर अन्य सभी विदेश जहां आहरणकर्ता बैंक का अनिवामी रुपया खाता रहता है , 
यात्राओं पर उदारीकत योजना के अन्तर्गत विदेश यात्रा के लिए भारत में प्राधिकन व्यापारियों के कार्यालयों और शाखाओं के 
यात्री की पात्रता को निर्धारित करने के लिए ध्यान नहीं दिया नाम जब कभी रुपया ड्राफ्ट / भगतान आदेश जारी किए जाएं 
जाएगा । इसके परिणामस्वरूप जिन सरकारी अधिकारियों तब वे आहरण संबंधी सूचनाए जारी कर । इस प्रकार की 
और कम्पनियों के कार्यपालको को अधिकारिक या व्याव अहरण संबंधी सूचनाए प्राप्त होने पर खातों में अलग से 
मायिक आधार पर बार - बार विदेश यात्रा करनी होती है वे निधिया रखी जाए ताकि बाहर के कार्यालयों के प्रतिपूर्ति दावों 
अब विदेश यात्रा योजना का लाभ उठा सकते है । इसके को यथासमय निबटाया जा सके । ( ख ) प्राधिकत व्यापारियो 
अलावा अब तक की तरह पिछली विदेश यात्रा से वापस आने को इस प्रकार की अदायगियों के लिए मुल्य तिथि निर्धारण 
की तारीख महत्व नहीं रखती ; किन्तु विदेश यात्रा योजना के की प्रक्रिया को एक लेखा प्रणाली के रूप में अपनाना चाहिए 
अधीन किसी यात्री की पात्रता को निर्धारित करने के लिए अब या इस बात को मनिश्चित करने के लिए कि हिताधिकारियों 
पिछली विदेश यात्रा के प्रस्थान की तारीख को हिसाब में को वास्तविक रूप से की जाने वाली अदायगियों की तारीखों 
लिया जाता है । 

को ही केन्द्रीय खातों से अदायगियों की प्रतिपूर्ति होती है , 

अन्य आन्तरिक सुचना -प्रक्षण या मंप्रेक्षण पद्धतियां अपनानी 
विवेशी बैंकों द्वारा रुपया आहरण 

चाहिए । ( ग ) यदि इनमें से कोई उपाय संभव न हो तो प्राधि 
१०५ . भारत में स्थित प्राधिकृत व्यापारियों के जिन कायां कत व्यापारियों को विदेशी आहरणकर्ता बैंको से निधि परि 
लयों और शाखाओं में अनिवासी रूपया खाता रखा गया है । व्यय की क्षतिपूर्ति के लिए ० . १५ प्रतिशत से अन्यून दर पर 
उन्हें छोड़कर अन्य कार्यालयों और शाखाओं से जहां प्राधिकृत आहरण राशि पर भुगतान कमीशन ( प्रति आहरण न्यूनतम 
व्यापारियों के विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा रुपया निकाला जाता ५० पैस ) लेना चाहिए चाहे केन्द्रीय रुपया खातों में वास्तव में 
है अपायगी करने वाले कार्यालय शाखाए , प्रधान कार्यालय या रहने वाली जमाराशियों का स्तर कुछ भी क्यों न हो । 
क्षेत्र कार्यालय में से किसी कार्यालय में रखे गये केन्द्रीय खाते 

१०६ . उक्त निदेश भारतीय में को की विदेशी शाखाओं 
से प्रतिपूर्ति का दावा कर सकती है । प्रधान कार्यालय या क्षेत्र 

और विदेशी बैंको के विदेश स्थित प्रधान कार्यालयों / शाखाओं 
कार्यालय दावे प्राप्त होने पर प्रतिपूर्ति करता है , 
किन्तः यह प्रथा ऐसे मामलों में लागू नहीं होती 

द्वारा किये जाने वाले रूपया आहरणों पर भी लागू किये गये है । 
जहा विदेशी बंक आहरण सूचनाएं जारी करते है 

पौरी लंग के क्रय और विक्रय की रिजर्व बैंक की बरें 
और उन सचनाओं की प्राप्ति पर अदायगी करने के 
लिए निधियों को पहले ही अलग रख दिया जाता है । अदायगी १०७ . पौड स्टर्लिग के क्रय और विक्रय की रिजर्व बैंक 
करने वाली शाखाओं को खाता रखने वाले कार्यालय से दावा की दरो को २४ मई १९७८ सं मंशोधित कर प्रति रु . १०० 
करने और प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने में लगने वाले क्रमश : ६ . ५३५६ पाँड ( हाजिर ) और ६ . ४६३५ पांड 
अपरिहार्य विलम्ब के कारण विदेशी बैक को प्रच्छन्न रूप से ( हाजिर) कर दिया गया है । मध्य दर प्रति पांड रु . 
भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारियों से ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त १५ . ३५ है । * वायदा क्रय यी दरों को भी हाजिर क्रय दरो 
करने का अवसर मिलता है । इसके अतिरिक्त प्रतिपूर्ति में पर प्रति माह हर १०० रुपये पर ० . ० ०५० पौंड के अन्तर को 
होने वाले ऐसे विलम्ब से विदेशी बैंको को मुद्रा की मटटेबाजी । जोड़कर संशोधित किया गया है । 
करने और यदि खाते की मद्रा की तुलना में रुपये का संभाव्य 
मूल्य अनुकूल हो सकता हो तो तब तक दावे की राशि प्रेषित १०८ रिजर्व बैंक को सूचित किये बिना निम्नलिखित 
करने में विलम्ब करने का भी अवसर मिलता है । इस प्रकार प्रकार के प्रेषणों के लिए प्राधिकृत व्यापारियो को कतिपय 
की प्रर्वात्त को रोकने के लिए कछ प्राधिकत व्यापारी अपने शक्तियां प्रदान की गयी है । 
प्रतिनिधियों से ऐसे आहरणों पर अदायगी कमीशन ले रहे है 
अथवा मूल्य की अमक तिथियां निर्धारित कर देते हैं जिससे 

( १ ) कमीशम प्रेक्षण 
कि खातं रखने वाले कार्यालय की बहियों में अदायगियों को कतिपय शतों पर भारत स किये जाने वाले निर्यातों पर 
इस रूप में दर्शाया जा सके मानो अदायगियां उम कार्यालय में विदेशों में विक्रय एजेंटों को बिलों में प्राप्त राशि में से 
उन्ही तारीखों को की गयी हों जब वे हिताधिकारी को वास्तव कटौती कर या अशोध्य माख- पत्र में इस प्रकार के भगतान 
में की गयी थी । किन्तु भारी मात्रा में भारत को भंजी जाने की व्यवस्था होने पर बीजक पर ५ प्रतिशत तक की कटौती कर 
बाली राशि के फलस्वरूप तीव्र प्रतियोगिता होने के कारण कुछ कमीशन की अदायगी । 
प्राधिकृत व्यापारियों को अक्सर कमीशन की अदायगी को या 
मूल्य की तिथि निर्धारण प्रक्रिया को छोड़ना पड़ता है । अत : 

( २ ) फटकर प्रेषण 
प्रच्छन्न ओवर - ड्राफ्टों की पूर्ति नहीं हो पाती या खाते में जमा 
करने म विलम्ब हो जाता है । इनमें से किसी भी एक कारण (१ ) प्रतिष्ठित निर्यातकों की ओर से विदेशों में विज्ञा 
में विदेशी मद्रा की हानि होती है । प्राधिकृत व्यापारियों के पनों के संबंध में प्रेषित की जाने वाली राशि की जो सीमा ५०० 
बीच इस अस्वस्थ प्रतियोगिता को जिसमें उनके विदेशी प्रति अमेरिकी डालर या उसके समकक्ष है उसे बढ़ाकर किमी कैले डर 
निधियों और शाखाओं के भारत म प्रच्छन्न रूप में ओवर - ड्राफ्टो वर्ष , में ? , 000 अमेरिकी डालर या उसके समकक्ष कर दिया 
का लाभ उठाने की संभावना रहती है , समाप्त करने के उद्देश्य गया है । 

- - - - - - - 
___ * इन दरो को ३१ जलाई १६७८ में मंशोधित कर प्रति म १०० क्रमश : ६ . ४५.१६ पाउ ( हाजिर ) और ६ . ४१०३ 
पौर ( हाजिर ) कर दिया गया है । मध्य दर प्रति पांड रु . १५ . ५५ है । 


- 


- . - - 


- 
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( २ ) निविदा प्रलेखों का ग्यय 

हंगरी के साथ ग्यापार 
प्राधिकृत व्यापारियो को निविदा प्रलेखो के व्यय / पंजीकरण 

११० . भारत और हगरी के मीच १ जनवरी १९६९ से परि 
शल्को की वास्तविक राशि को प्रेषित करने की अनुमति दी वर्तनीय मद्रा में व्यापार किया जाता है । इसके परिणामस्वरूप 
गयी है चाहे उसका मूल्य कुछ भी क्यों न हो ; किन्त शर्त यह हगरी विपक्षीय लाता वर्ग का देश नहीं रहा है और उसे बाहय 
है कि उक्त राशि निविदा आमंत्रित करने वाले निकाय या 

ममूह मे रखा गया है । 
विदेश में उसके विधिवत प्राधिकत एजंट या संबंधित देश में 
भारत सरकार के दूतावास , वाणिज्य दूतावास या अन्य किमी भारत पालड ग्यापार करार 
राजनयिक मिशन को प्रेषित की जाय । 
( ३ ) निविदा प्रलेखों के अनुवाद के शुल्क 

१११ . भारत सरकार और पोलैंड जनवादी गणराज्य ने एक 

नया व्यापार और भुगतान करार किया है जो १ जनवरी १९७८ 
प्राधिकस व्यापारी अपने निर्यात घटको की ओर से किमी 

से तीन वषों की अवधि तक लाग है । इस करार के अधीन 
एक समय में अनुवाद संबंधी शल्को के लिए १०० अमेरिकी 

दोनों देशों के बीच होने वाले सभी व्यावसायिक और अव्यान 
डालर या उसके समकक्ष राशि प्रेषित कर सकते है बशर्ते कि 

मायिक लेनदेनों के लिए अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में भगतान 
वह राशि भारत सरकार के दूतावास , वाणिज्य दूतावास या 

किया जाता है । 
किसी अन्य राजनयिक या व्यापारिक मिशन को भेजी जाए । 

भारत तथा कोरिया लोकतंत्रीय जनवारो गणराज्य के दोष 
( ४ ) निर्यात सूचना 

व्यापार एवं भगतान संबंधी लेनदेन 
प्राधिकृत व्यापारी अपने निर्यातक षटको की ओर से विदेशी 
व्यापार संघो , वाणिज्य मंडलों , सरकारी विभागों या सरकारी 

११२ भारत सरकार तथा कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गण 
स्वामित्व के अधीन रहने वाले सगठनों को इस प्रकार की सूचना 

राज्य ( उत्तर कोरिया ) ने व्यापार एवं भुगतान संबंधी एक नया 
प्रदान करने के संबंध में वास्तविक व्यय के लिए किसी एक 

करार किया है । इसके अनुसार इन दो देशों के पीर समस्त 
समय मे ५० अमेरिकी डालर या उसके समकक्ष राशि प्रेषित 

व्यापार एव भगतान संबंधी लेनदेन पहली मार्च १९७८ से मुक्त 
कर सकते है । 

परिवर्तनीय मुद्रा मे निबटाये जाते है । इसके परिणामस्वरूप 

उत्तर कोरिया द्विपक्षीय साता वर्ग का देश नहीं रहा है और उसे 
( ३) एक/ हवाई पार्सल द्वारा उपहारों का निर्यात 

बाहय समूह मे रखा गया है । 
प्राधिकृत व्यापारी अपने घटकों को आवेदन करने पर कति विदेशी मुगा ( अनिवासी ) लाता योषमा 
पय शतों पर रु . ५०० से अनधिक मूल्य के उपहार पार्सलों के 
निर्यात के संदर्भ में अपेक्षित प्रमाणपत्र जारी कर सकते है । 

११३ . रुपयों में रखी गयी जमाराशियो की ब्याज दरो मे 

१ मार्च १९७८ से कमी लाने के परिणामस्वरूप 
( ४ ) नमूनों का आयात 

विदेशी मद्रा ( अनिवासी) खाता योजना के अन्तर्गत रखी 

गयी मावधि जमाराशियों की ब्याज दरो मे भी संशोधन किया 
वर्तमान आयात नीति ( १९७८ - ७९ ) के अनुसार उन मामलों गया और उनके लिए रुपया जमाराशियो के लिए विद्यमान 
में आयात लाइसे सों के बिना नमूनों के अयात की अनुमति है ब्याज दरे लाग की गयी । 
जहा : 
( क ) मुल्य रु . ५०० से अधिक न हो ; 

निर्वध विदेशी मुद्रा परमिट 
( ख ) आयात डाक पार्सल या हवाई पार्सल द्वारा किया 

१५४ हम उद्देश्य से कि छोटे निर्यातको को निर्बन्ध विदेशी 
जाता हो ; 

मद्रा परमिट की सुविधा उपलब्ध करायी जाए , वाषिक निर्यात 
( ग ) आयातक पजीकृत निर्माता -निर्यातक हो । 

ममधी राशि की मीमाओं को कम किया गया है । चनी हुई 

मधी की वस्तुओ के वार्षिक निर्यात की राशि और विदेशो 
प्राधिकत व्यापारी अपने ऐसे ग्राहको की ओर से जो उन म निर्माण कार्य की सविदाओं में प्राप्त होन वाली राशि में से 
नमनों के आयातों के लिए पंजीकृत निर्माता -निर्यातक है , माल प्रत्यावर्तित की जानेवाली शद्ध विदेशी मुद्रा की वार्षिक सीमाओ 
पत्र जारी कर सकते है / राशि प्रेषित कर सकते है । 

को १५ लाख रुपयों से कम कर १० लाख रुपये कर दिया गया 

है । चनी हुई सूची से इतर वर्ग की वस्तुओ के निर्यात की 
( ५ ) निजी आयात 

यार्षिक राशि की सीमा को भी ७५ लाख रुपयों से कम कर ५० 
कोई व्यक्ति या संस्था या अस्पताल अपने उपयोग के लिए 

लाख रुपये कर दिया गया है । निबन्ध परमिट योजना के 
डाक द्वारा या किसी दूसरे प्रकार से कछ प्रतिबन्धित श्रेणियो 

अन्तर्गत न्यूनतम आबंटन की सीमा को भी ४० , ००० रुपयो 
को छोड़कर अन्य यस्तओं का जो निजी आयात करते है उन पर 

से बढ़ाकर ७५ , ००० रुपये कर दिया गया है । ये सभी परि 
प्राधिकृत व्यापारी राशि प्रेषित कर सकते हैं । 

वर्तन ५ अप्रैल १९७८ से लाग है । 
पाकिस्तान से निजी आयात 

बिषेश यात्रा के लिए पो फार्म 


१०९ . प्राधिकत व्यापारी दूसरे देशों से किये जाने वाले आयातो 
के समान ही निजी आयातों के लिए पाकिस्तान को राशि प्रेषित 
कर सकते है । 


११५ पी फार्म प्राप्त करने में संबंधित कतिपय अपेक्षाओं 
को मरल तथा उदार बनाने के उद्देश्य से ११ अप्रल १६७८ में 
निम्नलिखित परिवर्तन लाग किये गये है : 


[ भाग II - - 


3 ( ii )] 
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( १ ) जो विद्यार्थी अपने दूर के रिश्तेदारों या मित्रों के 
आतिथ्य पर अध्ययन करने के लिए विदेश जाना चाहते हो 
वे पी फार्म अनुमोदन के पास है । इसके पहले निकट रिश्त 
दारो की वित्तीय सहायता की गारटी पर अध्ययन के लिए 
विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को ही कतिपय शतों पर यात्रा 
अनमोदन प्रदान किया जाता था । 

( २ ) विदेशों में रहने वाले निकट रिश्तेदारो की सूची में 
निम्नलिखित रिश्तेदारों अर्थात पोना -पोती - पत्र / पत्री के सास / 
मसर और यात्री (अथवा उसके पति / पत्नि ) के सगे चचेरे / 
मामेरे भाई मगी / चचेरी ममेरी / मामेरी बहन को सम्मिलित 
किया गया है और इन रिश्तेदारो द्वारा आतिथ्य का वचन दिये 
जाने पर यात्री पी फार्म अनमोदन प्राप्त करने के लिए पात्र 
हो जाते है । 


विनियमों के उनमार माख पत्र खोल सकते है और राशि प्रेषित 
कर सकते है । निर्यातो में प्रत्यक्षत मंबधित राशियां अर्थात 
निर्यातो पर कमीशन नियत्रण प्रभार , निर्यात संबंधी दावे , 
निविदा प्रलेखों के व्यय और निर्यात बिलों पर हए विधिक / 
फटकर व्यय की राशिया आदि संबधित विनियमों के अनमार 
भेजी जा सकती है प्राधिकृत व्यापारी विनियमों के अनुसार 
चीन के साथ भारत के व्यापार के संदर्भ में गारटियां भी जारी 
कर सकते है । चीन को अन्य प्रकार की राशियां भेजने और 
चीन के निवामी व्यक्तियों , फमों , बैंको या चीन के 
राष्ट्रिकों के माथ दूसरे प्रकार के लेनदेन करने पर पहले की 
तरह प्रतिबंध जारी है । चीन को की जाने वाली अदायगियों 
और चीन में प्राप्त होने वाली राशि के मंदर्भ में चीन को बाहय 
वर्ग के देशों में सम्मिलित माना जाता है । 


( ३ ) प्रायोजको से प्राप्त निमंत्रण पत्र के आधार पर अन 
मोदित रिश्तेदारों की सचि में न आने वाले रिश्तेदार या किसी 
मिन के आतिथ्य पर विदेश जाने वाले व्यक्तियों को पी 
फार्म अनुमोदन प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत विदेश यात्रा 
करने की अनुमति दी जाती है भले ही यात्रा टिकट के किराये 
की राशि भारत मे भेजी गयी हो परन्त हवाई कम्पनी के 
विदेश स्थित एजेटों / कार्यालयों को ऐसी राशि अदा की गयी 
हो र पूर्वदत्त टिकट - सपना जारी की गयी हो । किसी भी 
हवाई कम्पनी की ऐमी पूर्वदत्त टिकट सूचनाएं स्वीकार की आ 
मकती है । 


टिप्पणियां : ( १) ७ अगस्त १९७८ से विदेशों में कहीं भी 

जाने वाले भारत के निवासियों के मामले में पी 
फार्म पर पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है । 
किन्तु रिकार्ड के लिए एक संशोभित पी फार्म 
भरने की आवश्यकता है । उन मामलों में जहां 
रुपये में किराया अदा करना नहीं होता , जैसे 
नि : शुल्क टिकट , पूर्वदत्त टिकट मचना और 
भारत के बाहर जारी की गयी टिकटों पर की 
जाने वाली यात्राओं के मामले में इसकी भी आव 
श्यकता नहीं है । किराये के लिए निर्धारित 
उच्चतम सीमा भी हटा दी गयी है । 


चीन के साथ ग्यापार संबंधी लेमवेन 


११६ . भारत और चीन (तिब्बत क्षेत्र को छोड़कर ) के बीच 
पुन : व्यापार प्रारम्भ हो जाने के कारण चीन (तिम्बत क्षेत्र को 
छोड़कर) को निर्यात किये जा सकते हैं बशर्ते कि नियमित 
जी आर/ पीपी फार्म संबंधी क्रियाविधियों का अनुपालन 
किया जाए । प्राधिकृत व्यापारी चीन (तिब्बत क्षेत्र को 
छोड़कर) से किये जाने वाले आयातों के संदर्भ में संबंधित 


( २ ) विनिमय केंद्र और प्राधिकृत मद्रा परिवर्तक अब 

नेपाल , भूटान और बंगला देश के सिवाय विदेश 
जाने वाले सभी यात्रियों को २०० रुपये के बरा 
बर और बंगला देश जाने वाले यात्रियों को केवल 
१०० रुपये के बराबर के विदेशी मद्रा 
नोट /सिक्के बचंगे । 


जुलाई 1977 से जून 1978 तक की अवधि के सांख्यिकीय अफिड़े 

[ विदेशों में अध्ययन प्रशिक्षण के लिये जारी किये गये नये परमिट 
-- - -- 

तकनीकी पाठ्यक्रम 


- - 


- 


- - - 


-- 


- - 


- 


-- - 


-- - - - 


- 


- 


- - 


___ - 


- - 


गैर तकनीकी पाठयक्रम 


देश 


विद्यार्षियों / 
प्रशिक्षणाधियों 
की संख्या 


प्रदान की गयी विवाधियों / प्रदान की गयी 
विदेशी मुद्रा प्रशिक्षणार्थियों विदेशी मुद्रा 
( हजार रुपयों में ) की संख्या ( हजार रुपयो में ) 


454 


ब्रिटेन और यूरोप 
अमेरिका और कनाडा 
अन्य देश । 


11, 558 
21, 138 


716 
136 


432 
767 
133 


3, 461 
17, 822 

809 


2,339 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


.... 


- - - 


- - 


जोड़ . . . . . 

1 , 306 25 ,035 

1 . 332 22,182 
- - -- - - -- - - 
II अध्ययन प्रशिक्षण को छोड़कर दूसरे उद्देश्यों के लिए जारी किये गये विदेश याना परमिट 

उन व्यक्तियो की मंख्या प्रदान की गयी विदेशी 
जिनको परमिट जारी मुद्रा ( हजार रुपयो में ) 

किये गये 
- - - - - 
1 . कारोबार 

27, 196 

2, 49, 200 
2 . आफ्टरी चिकित्सा . 

305 

9 , 255 
3. अध्ययन दौरे . 

1 , 238 

14, 531 
4. मम्मेलनों में भाग लेना 

1 , 976 

10, 222 
5 मिरिच . . 

14, 886 

61, 037 


- 


- 


- 


- - 


जोड़ 


45, 601 


3, 44, 245 

- - - - 


- 


- - 
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III पी फार्म के 


पी फार्म के आवेदन पत्र 


आवेदन पत्न * 


- - - - 


- 


_ 


- - 
उद्देएन 


- - - - 
उन व्यक्तियों की गम्या 
जिनके पी फार्म 
प्रावंदनपत्र अनुमोदित 
किये गये 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


1 परियार के प्रमुख से मिलना 
2 रिश्तेदारी में मिलना . 
3. निर्यात संवर्धन 
4. विदेशों में नौकरी 
5 . स्थायी निवाम के लिए प्राप्रथाम 
6 विद्यार्थी- प्रशिक्षणार्थी 
7 विविध . . 


17, 897 
16, 201 

1 , 113 
88, 915 
14, 624 

2, 320 
20, 726 


1 , 61, 796 


- - - - - - 


: -- - 


....- . . . - 


जोए 

__ _ _ _ . . . __ _ 

] V विदेश यात्रा योजना, 1970 
उन व्यक्तियों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन दिया गया 

* इन मामलों में कोई विदेशी मुद्रा प्रदान नही की जाती । 


99, 437 


बिदेशी कम्पनियों के भारतीयकरण में प्रगति 


कम्पनियों ने पहले ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं जिनकी जांष हो 
रही है । अन्य मामलों के मंबंध में कार्रवाई की जा रही है । 
मुद्रा पटिका 


" 


११७. पहली जनवरी १६७४ को विदेशी मद्रा विनियमन 
अधिनियम के अमल में आने के बाद ४० प्रतिशत से अधिक 
अनिवासी हितयक्त ८८१ विदेशी कंपनियों तथा भारतीय 
कम्पनियों से अधिनियम की धारा २९ ( २ ) के अनमरण में भारत 
में अपने कारोबार जारी रखने की अनुमति मांगते हुए आवेदन पत्र 
प्राप्त हुए हैं । सरकार द्वारा निर्धारित नीति सम्बन्धी निर्देशक 
सिद्धांतों के अनमरण में ८१४ कम्पनियों से प्राप्त आवेदन -पत्रों 
पर अंतिम कारवाई कर दी गयी है । शेष ६७ मामले विचारा 
धीन है । इनमें दवाई उद्योग की ३३ कपनियां शामिल हैं 
जिनके आवेदन पत्रों पर दवाई और औषधि निर्माण उदयोग 
कंपनियों से संबंधित समिति की रिपोर्ट पर मरकार द्वारा 
लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जा रहा है । 

११८ . जिन आवेदन पत्रों को निबटाया जा च का है उनमें में 
७५ आवेदन पत्र उन कंपनियों से प्राप्त हुए जिन्हे ऐसी अनुमति 
लेने की आवश्यक्ता नही थी जबकि ५४ कम्पनियां ऐसी थी 
जिन्होंने आवेदन पत्र तो दे दिये थे परन्तु भारत में अपने कारो 
बार का समापन करने की प्रक्रिया में थी । ६६ मामलों में 
विदेशी शेयर पूजी को अपेक्षित मात्रा तक कम कर दिया जा 
चका था जबकि २४६ मामलों में यह पाया गया कि निर्देशक 
सिवांतों के अन्तर्गत इस प्रकार कमी लाने की आवश्यकता नही 
थी । अत : उन कंपनियों को भारतीयकरण के मबंध में कोई 
शर्त निदिष्ट किये बिना ही भारत में अपने कार्यकलाप जारी 
रखने की अनुमति दी गयी । ३० कंपनियों के आवेदन पत्रों को 
इसलिए अस्वीकार कर दिया गया कि वे कंपनिया या तो पिछले 
कई वर्षों से भारत में कोई कारोबार नहीं कर रही थीं या 
वे ऐसे कार्यों में लगी हुई थी जिनके लिए विदेशी निवेश को 
जारी रखना बांछनीय नहीं समझा गया । 


१२० . आलोच्य वर्ष के दौरान १६१ मुद्रा पोटकाए 
या कोष खोले गये; इनमें से १५३ भारतीय स्टेट बैंक 
और उसके महायक को बारा , २६ सरकारी क्षेत्र 
के अन्य बैंकों द्वारा और ९ कोषागारो , उपकोषागारो द्वारा 
परिचालित थे । नयी मद्रा पटिकाए २५ राज्यों / संघशासित क्षेत्रों 
में रखी गयी ; लोली गयी कल मद्रा पेटिकाओं में से केरल में २१ , 
पश्चिम बंगाल में १४ , मध्य प्रदेश में १६ और पंजाब तथा 
तमिलनाडू में से प्रत्येक में १७ थीं । 

१२१. जून १९७८ के अंस में देश में स्थित मद्रा टिकाओं/ 
कोषों की कुल संख्या ३ , ६०९ थी । इनमे से १० रिजर्व बैंक 
द्वारा , २९८ कोषागारो / उप कोषागारों द्वारा , २ , १६१ 
स्टेट बैंक समूह के बैंकों द्वारा और १४० सरकारी क्षेत्र के 
अन्य बैंकों दवारा परिचालित थे । 
उच्च मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण 

१२२ . १६ जनवरी १९७८ को अधिघोषित एक अध्यादेश 
द्वारा रुपये १ , ००० , रुपये ५ , ००० और रुपये १० , ००० के 
मूल्य वगों के मद्रा नोटों का चलन बंद कर दिया गया । विमद्री 
करण के समय संचालन में रहने वाले उच्च मल्य वगों के नोटों 
का मल्य १४५ . ४२ करोड़ रुपये था । इसमें से ७४ . १४ करोड़ 
रुपये के मूल्य के नोट रिजर्व बैंक , सरकारी राजकोषों और 
अन्य बैंकों के पास थे । 

१२३ . उक्त अध्यादेश लागू होने के समय में ३० जन १९७८ 
तक रिजर्व बैंक के पाम परिवर्तन के लिए प्रस्तुत किये गये उच्च 
मला वर्ग के नोटो की मूल्य राशि १२४ . ४५ करोड़ ये थी । 
इसम से बैको अरि कोषागारों द्वारा घोषित कल राशि ६४ . ६४ 
करोड़ रुपये थी । परिवर्तन के लिए प्रस्तुत कुल १२४ . ४५ 
करोड रुपयों की राशि में से रिजर्व बैंक द्वारा कम मल्य वर्ग के 
नोटो में परिवर्तन के लिए ११६ . ३१ करोड़ रुपयों की राशि 
पारित की गयी । इस राशि में बैंकों और सरकारी कोषागारों 
वारा घोषित नोटो के संदर्भ में परिवर्तित की गयी ६० . २१ 
करोड़ रुपयों की राशि शामिल है ( आंकह अनन्तिम है ) । 


११६ . ३४३ कंपनियों को ७४ प्रतिशत , ५१ प्रतिशत या 
४० प्रतिशत के अपेक्षित स्तर तक ( कंपनी के कार्य के स्वरूप पर 
निर्भर ) विदेशी ईक्विटी को कम करने के लिए निदेश जारी किये 
गये । इनमें से ८३ कंपनियों ने उक्त अपेक्षित कमी कर दी है 
और ८० अन्य कम्पनियां इस निदेश के अनुपालन के अन्तिम चरण 
पर हैं । शेष अधिकांश मामलों में उक्त पर तक कम करने के 
लिए निर्धारित अवधि या तो अब तक मामाप्त नहीं हुई है या 
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गैर किग कंपनियों से संबंधित अध्ययन बल 
की रिपोर्ट - वित्तीय और विविध गैर 
*किंग कम्पनियों को मये निवेश 

१२४ पिछल वर्ष की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि गैर 
बैंकिग कंपनियो से संबंधित अध्ययन दल की ऐसी सिफारिशो 
को जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , १९३४ के वर्तमान 
अध्याय ३ आ के भीतर कायान्वित की जा सकती है , 
अमल में लाने के लिए गैर किग वित्तीय कम्पनियों और 
विविध गैर बैंकिग कंपनियों को निदशों के दो मंट जारी किये 
जा रहे थे । दिनाक २० जून १६७७ की बैंक की अधिसूचना सं . 
डीएनबीसी ३८ और ३६ / डीजी ( एच ) - ७७ मे दिये गये निदेश 
१ मलाई , १९७७ से अमल में आये । उक्त नये निदेशों की प्रमख 
विशेषताए निम्नप्रकार है : ( १ ) "मक्त प्रारक्षित निधियां 
पद की परिभाषा को संशोधित किया गया है ताकि केवल उन्ही 
निधियों को उसमें शामिल किया जाए जिनका स्वरूप प्रारक्षित 
निधियों का है किन्त जो व्यवस्थित निधियां नहीं है और जिन्हे 
अजित लाभों मे से विनियोजित किया गया है । उक्त लाभों में 
वे लाभ शामिल है जो आस्तियों की वास्तविक बिक्री से प्राप्त 
हुए है , न कि आस्तियों के पनभूल्यन के माध्यम से । ( २ ) 
कम्पनियों द्वारा जिसे अधिकतम अवधि के लिए जमाराशिया 
स्वीकार की जा सकती है उसे मभी प्रकार की कम्पनियों के मामले 
मे ३६ महीने तक सीमित कर दिया गया है; किन्त आवास 
वित्त कंपनियों के मामले में अधिकतम अवधि ६० महीने है । 
लेकिन न्यूनतम अवधि को सभी मामलों मे छ . महीने तक ही 
अपरिवतित रखा गया है । ( ३ ) जिन अंतर कंपनी उधारो को 
पहले के निदेशों के प्रतिबंधक उपबंधों से पूरी तरह छूट दी गयी 
थी उन्हें अब उन मामलों को छोड़कर जमाराशि के रूप में समझा 
जायेगा जहां इस प्रकार के उधार भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व 
अनुमोदन मे लिये जाते है । ( ४) सरक्षित उधारों के संबंध में 
दी गयी छूट को वापस ले लिया गया है । केवल बांडो और 
डिनेपरो के रूप मे लिये गये ऐसे उधारो जिन्हे अचल संपत्ति 
के बंधक द्वारा रक्षा प्राप्त है और ईक्विटी शेयरो मे परिवर्तनीय 
आरक्षित बांडो / डिबन्धरो के रूप में लिये गये उधारो के लिए 
छूट प्राप्त होगी । ( ५ ) किराया - खरीद वित्त कंपनियों द्वारा प्राप्त 
जमाराशियों पर पहले उच्चतम मीमा के प्रतिबन्धों की शर्त नहीं 
थी । उक्त जमाराशियों को अब उच्चतम सीमा के प्रतिबंधों के 
अंतर्गत लाया गया है । ऐसी कंपनियां अब अपनी शद्ध स्वाधिकृत 
निधियों की १० गनी तक जमाराशियां स्वीकार कर सकती है । 
( ६ ) निवश कंपनियों को उपलब्ध उच्चतम सीमा को कम कर 
दिया गया है । उक्त कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 
अपनी कल जमाराशियों को १ अप्रल १६७६ तक दो चरणों मे 
अपनी शादध म्वाधिकृत निधियो के २५ प्रतिशत तक कम कर 
दे । ( ७ ) जिस अवधि तक जमाराशि रही हो उस अवधि के लिए 
या निकटतम समाप्त वर्ष के लिए कपनी सामान्यतः जिम दर 
पर व्याज अदा करती उमसे २ प्रतिशत कम ब्याज दर अवधि 
समाप्ति से पूर्व जमाराशियों की चकोसी के मामले में निर्धारित 
की गयी है । यह वाणिज्य बैंकों पर लाग उपबन्धों के अनुरूप 


वली के अन्तर्गत लाने के लिए एक नयापरा जोड़कर वित्तीय कप 
नियों को जारी किये गये निदेशों को ३० मार्च १९७८ से संशोधित 
किया गया । इस संशोधन से अब उक्त निदेश व्यापक हो गये है 
जिममे कि वे ऐसी सभी श्रेणियों की कपनियों पर जो भारतीय 
रिजर्व बैंक अधिनियम , १९३४ मे परिभाषित वित्तीय 
मंस्था के अन्तर्गत आती है , लाग किये जा सके । । 

१२६ . इसके माथ ही १ जलाई , १९७७ से नये निदेशों के 
अमल मे आने से भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के परामर्श से 
उक्त कपनियों द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापनों को विनिय 
मित करने के लिए गैर बैंकिग वित्तीय कमनी और विविध 
गैर बकिग कंपनी (विज्ञापन ) नियमावली , १९७७ जारी 
की । उक्त नियमों के अगमार यदि संबंधित कम्पनियां जनता 
से जमाराशियां आमंत्रित करती है या किसी दूसरे व्यक्ति 
द्वारा आमंत्रित कराती है तो उन्हें एक अंग्रेजी समा 
चार पत्र और स्थानीय भाषा के समाचार पत्र मे अनि 
वार्यत : विज्ञापन देना होगा । इस प्रकार जारी किये 
जानेयाले विज्ञापन की एक प्रति रिजर्व बैंक के पास भेजी जानी 
चाहिये । कंपनियों को विज्ञापन में पर्याप्त विवरण / जानकारी 
देनी चाहिए ताकि संभाव्य जमाकर्ताओं को कंपनियों की वित्तीय 
स्थिति , प्रबंध व्यवस्था आदि का स्पष्ट चित्र मिल सके और 
साथ ही कंपनियों को विज्ञापन में कुछ ऐसी मोषणाएं भी करनी 
चाहिए जिससे जमाकर्ता ऐसी कपनियों के पास जमाराशि रखने 
के संबंध मे काननी स्थिति को समझ सके । यद्धपि उक्त 
नियमावली कंपनी अधिनियम , १९५६ की धारा ५८ क के 
अधीन बनायी गयी है तथापि उनको कार्यान्वित करने का अधि 
कार रिजर्व बैंक को होगा । उक्त नियमावली के उल्लंघन के 
संबंध में शिकायते दर्ज करने के लिए बैंक के अधिकारियों को 
उचित अधिकार प्रदान करने के प्रश्न पर सरकार से विचार 
विमर्श किया जा रहा है । 


कम्पनी (जमाराशियों का स्वीकरण ) 
नियमावली , १९७५ में संशोधन 

१२७ . वित्ततर कपनियां जमाराशि स्वीकार करने का जो 
कार्य करती है उसे कंपनी अधिनियम , १९५६ की धारा ५८ क 
और उसके अधीन बनायी गयी कंपनी (जमाराशियों का स्वीकरण ) 
नियमावली , १६७५ के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाता 
है ।पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि राज अध्ययन 
दल दवारा की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए 
नियमावली में किये जाने वाले मंशोधनों को सरकार द्वारा अधि 
नियम में संशोधन किये जाने तक स्थगित रखा गया था ताकि 
सरकार कठिनाइयों के मामलों में छूट प्रदान कर सके / समय मीमा 
बढा सके । उक्त अधिनियम रिजर्व बैंक के परामर्श में दिसम्बर 
१९७७ मे संशोधित किया गया जिससे कि किमी कंपनी या 
कपनियों के वर्ग को कपनी अधिनियम , १९५६ की धारा ५९ क 
के उपबन्धों से छूट देने / ममय सीमा बढ़ाने का अधिकार सरकार को 
प्राप्त हो सके । कपनियों के किमी वर्ग के संबंध में शक्तियों का 
प्रयोग करते समय भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से 
परामर्श करना होगा । 

१२८ . तदनंतर कंपनी ( जमाराशियों का स्वीकरण ) 
नियमावली को १ अप्रैल १९७८ से संशोधित किया गया है । 
इन संशोधनों के अनुसार शेयरधारियो से सार्बजनिक कंपनियों 
दवारा प्राप्त की जाने वाली जमाराशियों / व्यक्तिगत हैमियत से 
निदेशकों की गारंटी प्राप्त जमाराशियों और अरक्षित डिबे घरों 
पर प्राप्त जमाराशियों के संदर्भ मे उच्चतम सीमा १ अप्रैल १९७९ 
से १५ प्रतिशत से कम होकर १० प्रतिशत रहेगी और १ अप्रैल 


१२५ , नये निदेशों के कार्यान्वयन के दौरान यह पाया गया 
कि कछ ऐसी कंपनियां थीं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 
१९३४ की धारा ४५ श ( ग ) मे दी गयी वित्तीय संस्था की 
परिभाषा के अधीन तो आती थी किन्त उन्हें निदेशावली में 
निविष्ट कंपनियों की किमी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया 
जा मका; क्योंकि वे धारा ४५ झ ( ग ) मे निर्दिष्ट कारोबार मे 
से एक से अधिक प्रकार के कारोबार कर रही थी और उनमें से 
कोई भी कारोबार प्रमुख नहीं था । ऐसी कंपनियों को इस निदेशा 
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१९८० से पूरी तरह हटा दी जाएगी । अत : उस तारीख से वित्त 
तर कंपनियों के ४० प्रतिशत की वर्तमान समय मीमा के मकाबल 
उनकी स्वाधिकृत निधियों के २५ प्रतिशत तक किसी भी रूप में 
अमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति होगी । 


के दौरान सचना देने वाली कम्पनियो की कुल संख्या मे ३७६ 
की वृद्धि हुई और वह ४ , ६१२ हो गयी । उच्चतम सीमा के 
प्रतिबन्ध से छूट प्राप्त श्रेणियों के अन्तर्गत विद्यमान जमा 
राशियों / ऋणो मे १६८ . १ करोड़ रुपयों की वद्धि हुई और 
उनकी कल राशि मार्च १६७४ के अन्त में स्थित १ , ०२८ . ६ 
करोड रुपयों से बढकर मार्च १९७५ के अन्त मे १ , १९६ . ७ 
करोड़ रुपये हो गयी । मार्च १६७५ के अन्त में उच्चतम सीमा 
के प्रतिबंधो के क्षत्र में आनेवाली जमराशिया ४९८ . ३ करोड़ 
रुपये थी जबकि छूट प्राप्त जमाराशि / ऋण राशि ६६८ . ४ 
करोड़ रुपये थी । 


१३६ ३१ मार्च १९७५ को सूचना देनेवाली २ , ६५६ वित्ततर 
कम्पनियों की छूट प्राप्त जमाराशि सहित कुल अमाराशि /ऋण 
राशि ७५४ . ३ करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष सूचना देने 
वाली ३ , ०४८ कम्पनियों की उक्त राशि ७२४ . ६ करोड़ रुपये 
थी । निदेशों के अधीन दी गयी उच्चतम सीमा के प्रतिबन्धों के 
अन्तर्गत आने वाली जमाराशियां ३६३ . ६ करोड़ रुपये थी । 


१ 


१२६ . इसके अलावा उक्त कंपनियों पर यह दायित्व होगा 
कि वे एक वर्ष के भीतर (पहली अप्रैल और ३१ मा के बीच ) 
चकाये जाने योग्य जमाराशियों के १० प्रतिशत तक की चाल 
आस्तियां बनाये रखे । इस प्रकार रखी जाने वाली चल आस्तियां 
भार या गहन रहित हो और उन्हें केन्द्रीय या राज्य सरकार की 
किमी भाररहित प्रतिभूति या किसी अन्य न्यासी प्रतिभूति मे 
निवेश के रूप मे या किसी अनसुचित वाणिज्य बैंक मे चाल या 
दूसरी जमाराशि के रूप में रखा जाए । 

१३० , इन कंपनियों को अपने बारा जारी किये जानेवाले 
किसी भी विज्ञापन में अतिरिक्त विवरण / जानकारी देनी होगी / 
घोषणा करनी होगी जिससे कि संभाव्य जमाकर्ता क सामने कम्त 
नियों की वित्तीय स्थिति और प्रबंध व्यवस्था का स्पष्ट चित्र 
उभर सके और वह ऐसी कंपनियों के पास जमाराशियां रखने की 
कानूनी स्थिति को समझ सके । 
गैर किंग कम्पनियों के सम्बन्ध में मध्ययम बल की दूसरी 
सिफारिशों पर अनुवर्ती कारवाई 

१३१. जैसा कि पहले सचित किया गया था , इनामी चिट 
और मद्रा संचलन योजनाओं पर प्रतिबन्ध लगाने से संबंधित 
विधेयक को अन्तिम रूप दिया गया और उसे संसद में पेश 
किया गया है । 

१३२ . उपयुक्त विधेयक के अलावा बैंकिग आयोग 
द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर और बाद में राज 
अध्ययन दल द्वारा की गयी जाच के आधार पर भी देश - भर मे 
समान रूप से परम्परागत चिट फड करोबार चलाने के कार्य को 
विनियमित करने से सम्बन्धित नमना विधेयक को विभिन्न 
राज्य सरकारो और अन्य प्रतिनिधि निकायों से प्राप्त 
सिफारिशों / सझावों को ध्यान में रखते हुए अन्तिम रूप दे दिया 
गया है । अब विधि मंत्रालय द्वारा इसकी जांच की जा रही 


१३३ . गर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले 
कारोबार को विनियमित करने के लिए प्रस्तावित व्यापक 
विधान तैयार किया जा रहा है । 
अनिमत निकायों द्वारा जमराशियों का स्वीकरण 
१३४ . कतिपय काननी अडचनों को देखते हुए भारत सर 
कार ने अनिगमित निकायों द्वारा किसी निर्धारित संख्या से 
अधिक जमाकर्ताओं से जमाराशियां स्थीकार करने के संबंध में 
प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव को छोड़ दिया है । नवम्बर १९७७ 
में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक से परामर्श कर उक्त मामले 
की समीक्षा की और प्रस्ताव पन : लाया गया है । तदनसार . 
उक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने भारत 
सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , १९३४ मे व्या 
पक संशोधन प्रेषित किये । उन्हें अब बैंककारी विधि 
( संशोधन ) विधेयक , १९७८ में ममाविष्ट किया गया है । 
उक्त विधेयक संसद में शीघ्र ही पश किये जाने की 
आशा है । 
गैर किंग कम्पनियों के पास जमाराशियां : १९७४- ७५ 

१३५ : ३१ मार्च १६७५ को समाप्त वर्ष के लिए गैर 
किंग कम्पनियों के पास विद्यमान जमाराशियों के संबंध में 
किये गये सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने मात है कि उक्त वर्ष 


१३७. वित्तीय कम्पनियों के मामले मे ३१ मार्च १९७५ 
को सपना देने वाली १ , ६५३ कम्पनियों की छूट प्राप्त जमा 
राशि सहित जमाराशि / ऋणराशि ४४२ . ४ करोड़ रुपये थी 
जबकि पिछले वर्ष के अन्न मे १ , १५८ कम्पनियों के संदर्भ मे 
उक्त राशि ३०४ . ० करोड़ रुपये थी । छूट प्राप्त श्रेणियों 
के अन्तर्गत आने वाली जमाराशियों को छोडकर जमाराशि 
१०४ . ७ करोड़ रुपये थी । 
सर्वेक्षण 

१३८ . आलोच्य वर्ष के दौरान आर्थिक विभाग के क्षेत्र 
सर्वेक्षण प्रभाग ने निम्नलिखित पाच सर्वेक्षण किये : ( १ ) जन 
१९७७ मे रिजर्व बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संबंधी 
समिति के अनुरोध पर सात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के संदर्भ 
में क्षेत्र अध्ययन किया गया । इसके अलावा आर्थिक विभाग 
के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ 
मे भी क्षेत्र अध्ययन किये गये । उक्त प्रभाग ने समिति द्वारा 
अमित सामग्री एकत्र की और उसकी जांच भी की । यह 
प्रभाग पर्ण रूप से इस कार्य के साथ जला रहा । उक्त समिति 
की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को प्रस्तत की गयी । ( २ ) ग्रामीण 
क्षेत्रों के कमजोर वगो को अत्यावश्यक वस्तओं की सार्वजनिक 
वितरण व्यवस्था से प्राप्त होने वाले लाभों का मल्यांकन करने 
के लिए महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले मे एक क्षेत्र सर्वेक्षण 
कार्य समाप्त किया गया ; उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही 
है । ( ३ ) पण जिले में २ कृषि सेवा केन्द्रों की कार्यप्रणाली के 
संबंध में एक प्रायोगिक सर्वेक्षण किया गया ; इसकी रिपोर्ट 
तैयार की जा रही है । ( ४ ) पांच ने हए जिलों मे ऋण 
राहत संबंधी विधान के प्रभाव का मल्यांकन करने के लिए 
भारत मरकार के अनरोध पर शरू किये गये वृत्त अध्ययनों से 
संबंधित प्रारम्भिक कार्य को उक्त प्रभाग ने अन्तिम रूप दे 
दिया है । महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में पहले वस्त 
अध्ययन का क्षेत्रीय कार्य समाप्त हुआ । संबंधित रिपोर्ट 
संयार की जा रही है । ( ५ ) इसके साथ ही प्रभाग ने तीन 
जिलों अर्थात सिओनी ( मध्य प्रदेश ) , फर्रुखाबाद ( उत्तर प्रदेश ) 

और जमलमेर ( राजस्थान ) में अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत 
जिला ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन का मल्यांकन करने के 
लिए क्षेत्र अध्ययन के प्रारम्भिक कार्य को भी अन्तिम रूप दे 
दिया है । सिओनी में क्षेत्रीय अध्ययन कार्य समाप्त हो गया 
है । भमि विकास बैंकों के ऋणदाताओं को अल्पावधि सह 
कारी ऋण की उपलब्धता के संबंध मे जो क्षेत्र अध्ययन किया 
गया उसकी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । 


[ भाग II - खण्ट 3(11 ) ] 


भारत का राजपत सितम्बर 1, 1979/ भाद्र 10, 1901 


2481 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


१३६ भुगतान सतुलन प्रभाग विदेशी निवेश सर्वेक्षण के 
लिए विदशी कम्पनियो की शाखाओ और भारतीय मिश्रित 
पूजी कम्पनियो से त्रैमासिक रिपोर्ट मगाता रहा । वर्ष 
१९७४- ७५ से सबधित सर्वेक्षण क लिए विवरणियों की जाच 
की जा रही है । ६ १० , ००० से कम या उसके बराबर के 
मल्य की विदशा से प्रषित जिस विदेशी मुद्रा के प्रयोजनवार 
ग्योर उपलब्ध नहीं है उनकी अवगीकत प्राप्तियो का अप्रैल 
जन १६७८ की तिमाही के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया । 
अनवरी -मार्च १६७७ की तिमाही क लिए इसी प्रकार के 
सर्वक्षण की रिपोर्ट तैयार की जा रही है । 


१४० बैंकिग प्रभाग वाणिज्य बैंको के कायों से सबधित 
विभिन्न पहलओ अर्थात अग्रिम और जमा राशि , जमाराशिया 
के स्वामित्व , जमा खातो मे नामे , निवेश आदि से सबधित कई 
सर्वेक्षण कार्य करता रहा । 


केलीय बोर्ड 


१४१ . श्री एम नरसिंहम ३० नवम्बर १९७७ को कारोबार 
समाप्त होने पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यभार से मक्त 
हुए । श्री नरसिहम ने बैंक के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल 
के दौरान जो सेवाए अर्पित की उनकी सराहना मे बोई उनका 
अभिनन्दन करता है । 


की धारा ८ ( १ ) (ग ) के अधीन बैंक के केन्द्रीय बोड के निद 
शको के रूप मे २२ जलाई १९७७ से सर्वश्री जहागीर पी . 
पटेल , एस . एल किलोस्कर , एयर चीफ मार्शल पी सी 
लाल ( अवकाश प्राप्त ) और डा . बी . वे कटप्पय्या को नामित 
किया गया और श्री एम पी चितले , डा डी . पी सिह 
और डा . यो कुरियन को पुन : नामित किया गया । डा 
बी . वे कटप्पय्या की नियक्ति डा क काननगो के स्थान 
पर की गयी । 
१४७ आलोच्य वर्ष के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की सात बैठके 
हुई , उनमें से दो बम्बई म तथा एक - एक मद्रास , चडीगढ़ , 
कलात्ता , जयपुर और नयी दिल्ली में हुई । केन्द्रीय बोर्ड की 
ममिति की ५१ बैठके हुई ; उनमे से दो नयी दिल्ली में , एक 
कलकत्ता में तथा शेष बम्बई में हुई । 
स्थानीय बोर्ड 
१४८ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , १९३४ की धारा 
( १ ) के अनुसार भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के चारो स्थानीय 
बोडो को २२ जलाई १९७७ से पुनर्गठित किया । प्रो एम 
एल , दातवाला को श्री एम . एस पद्मनाभन के स्थान पर 
पश्चिमी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड मे और सर्वश्री सी श्रीकृष्णा 
तथा एन एस . भटट को क्रमश : सर्वश्री सी . रामकृष्ण तथा 
एम के रामचन्द्रा के स्थान पर दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोड 
मे नियुक्त किया गया , भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 
१६३४ की धारा ६ वी उपधारा ( ३ ) के साथ पढ़ी जाने वाली 
उप धारा ( १ ) के अधीन निम्नलिखित सदस्यो को पुनर्नियुक्त 
किया गया : 
पश्चिमी क्षेत्र 

१ . श्री के सी . मंत्रा 

२ . श्री चार्ल्स एम कोरिया 
पूर्वी कात्र 

१ श्री ए एन . हक्सर 
२ . डा सदाशिव मिश्र 
३ . श्री जी . साहा 
४ . श्री जी . सी . फुकन 


रामकृष्ण तथा 


पर दक्षिणी 


किया गया 


१४२ हा आइ . जी पटेल पहली दिसम्बर १६७७ से पाच 
वर्ष की अवधि के लिए बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किये 
गये । 


१४३ . डा आर के हजारी २६ नवम्बर १६७७ को अपनी 
सेवा अवधि समाप्त होने पर बैंक के उप गवार के रूप मे अपने 
पर भार से मक्त हुए । डा हजारी ने अपमे काय काल मे बैंक 
की जो सेवा की है उसकी सराहना मे बोर्ड उनका अभिनन्दन 
करता है । 


१४४ . भारत मरकार ने श्री मा . रामकृष्णय्या को पाच वर्ष 
की अवधि के लिए रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त 
किया । श्री रामकृष्णय्या ने २ जनवरी १९७८ को अपना पद 
भार संभाला । 


१४५ . श्री मी रामकृष्ण और डा के . कानूनगो २२ जुलाई 
१९७७ को अपनी नियक्ति की अवधि समाप्त होने पर बैंक 
के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के पद से सेवा निवृत्त हुए । मोर्ड 
सेवानिवृत्त हुए निदेशको द्वारा अपने सेवा काल के दौरान की 
गयी बहुमूल्य सेवाओ की सराहना करता है । 


उत्तरी क्षेत्र 

१ डा भरत राम 
२ श्री के एन . सप्रू 
३ . श्री प्रेम पंथी 

४ . श्री जी सी . फुकन 
दक्षिणी क्षेत्र 

१ श्री एम बी . अरुणाचलम 


१४६ . २२ जलाई १६७७ को स्थानीय बोर्ड का पुनर्गठन 
किये जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , १९३४ की 
धारा ८ ( १ ) ( ख ) के अधीन प्रो एम एल दानवाला और श्री 
एम . पी अरुणाचलम को बैंक के क्रमश : पश्चिमी क्षेत्र और 
दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोडो का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशको के रूप मे नामित किया 
गया और श्री ए एन . हक्मर तथा डा . भरत राम को भारतीय 
रिजर्व बैंक अधिनियम की उपयक्त धारा के अधीन क्रमश : 
पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के स्थानीय बोडों का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए केन्द्रीय बोर्ड के निदेशको के रूप में पन : 
वामित किया गया । श्री एम वी प्रमणाचलम को श्री सी 
रामकष्ण के स्थान पर नामित किया गया । उक्त अधिनियम 


२ 


श्री सी आर . रामस्वामी 


१४९ श्री एफ . हक को पहली नवम्बर १९७७ से पश्चिमी 
के स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया । 


१५० श्री वी वी . दिवेटिया को २५ अगस्त १९७७ से बैंक 
के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियक्त किया गया । 
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१५१ . श्री डब्ल्यू . एस . ताब को पहली जन १६७८ से बैंक 
के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया । 


. 


नये कार्यालय भवन 


१५२ . बबई स्थित भारत सरकार की टकसाल के अहाते में बन 
रहे बैंक के बहुमजिले कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा हो 
पुका है । लिफ्ट , वातानुकूलन , आदि से सबधित विभिन्न 
गौण निर्माण कार्य किये जा रहे है और यह आशा की जाती 
है कि यह भवन कार्यालय के उपयोग के लिए मार्च १६७६ के 
आसपास तैयार हो जाएगा । हैदराबाद स्थित मुख्य कार्यालय 
भवन पूरा हो चुका है और हैदराबाद के कार्यालय के विभाग 
नये भवन मे काय करने लग गय है । अहमदाबाद , भुवनेश्वर , 
गाहाटी और त्रिवद्रम म कार्यालय भवनों के निर्माण कार्य में 
प्रर्गात हो रही है । आलोच्य वर्ष के दौरान जयपुर में एक और 
भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है । चडीगढ़ कार्या 
लय भवन के योजना प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जा चुका है 
और यह आशा है कि वहा निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ 
होगा । 


व्यापारियो के द्वारा किये जाने वाले विदेशी मद्रागत लेनदेनो 
के अनुरूप विदेशी मुद्रा सबधी कार्य करने की निपणता हासिल 
कर सके । 

१५७ . महाविदयालय ने जिन अन्य नये कार्यक्रमो की ध्य 
की वे इस प्रकार थ : ( क ) निर्यामत कानुनी समस्याओ को 
सुलझाने में कार्यकारी बकरो की सहायता करने के उद्देश्य से 
बकरो के लिए विधि सबधी कार्यक्रम ; ( ख ) जो वाणिज्यिक 
और विकास बैंकर रुग्ण आद्योगिक इकाइयो को ऋण प्रदान 
करते है उनके लिए ऐसी इकाइयो के पुनःस्थापन पर विचार 
गोष्ठी , ( ग ) विदश व्यापार पर एक विचारगोष्ठी जिससे कि 
बैंकर आयातो एव निर्यातो का वित्तपोषण करते समय होने 
वाली समस्याओ का पता लगा सक और उनका समाधान कर 
सके ; और ( घ ) राष्ट्रीयकृत बैंको के लिए ऋण सबंधी पर्य 
वेक्षण और उसकी अनवती कार्रवाई से सबधित कार्यक्रम । 
१५८ . महाविद्यालय निम्नलिखित विषयो पर पहले की तरह 
विभिन्न कार्यक्रम चलाता रहा : विकास बैंकिग , कार्य - बजट 
तैयार करना , बैंकरो के लिए साख्यिकी और सगठन तथा 
पद्धतिया । 


१५३ . प्राथमिकता के आधार पर पुणे स्थित कृषि बैंकिग 
महाविद्यालय का विस्तार किया जा रहा है । यह कार्य 
सितम्बर १६७७ मे प्रारम्भ किया गया था और यह आशा की 
जाती है कि भवन अक्तूबर १९७८ तक महाविद्यालय के उपयोग 
के लिए तैयार हो जाएगा । 


आवास - भवन 


१५४ लिपिको तथा अधीनस्थ श्रेणी के कर्मचारियो के लिए 
मशीराबाद , हैदराबाद मे १४१ क्वाटरी का निमाण कार्य 
लगभग पूरा हो चुका है और शीघ्र ही यह कालोनी आवास के 
लिए तैयार हो जाएगी । इन क्वाटरो को मिलाकर बैंक 
धारा अपने कर्मचारियो को विभिन्न केन्द्रो पर उपलब्ध कराये 
गये क्वार्टरो की कुल संख्या ४ , ८३२ हो गयी है । इनके अति 
रिक्त भुवनेश्वर , चडीगढ़ , जयपुर , नयी दिल्ली और त्रिवेन्द्रम 
में स्टाफ क्वारो का निर्माण कार्य प्रगति कर रहा है । बैंक 
ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास १८८ फ्लेटो की लागत 
राशि भी जमा की है और ये फ्लेट सप्रति हौज खास , नयी दिल्ली 
मे निर्माणाधीन है । आशा है कि ये फ्लैट दिसम्बर १९७८ तक 
तयार हो जाएगे । 


१५६ एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि आलोच्य वर्ष के 
दोरान चलाये गये ६६ कार्यक्रमो मे विभिन्न प्रकार के २६ 
पाठयक्रम लिये गये और उनमे से सस्थाओ के भीतर के कायों 
के आधार पर २२ कार्यक्रम चलाये गये । उक्त कार्यक्रम 
प्रायोजक संस्थाओ की विशिष्ट आवश्यकताओ की पति करने 
की दृष्टि से बनाये गये थे । इनमे से छ : कार्यक्रम उनके अपने 
केन्द्रो पर ही चलाये गये । बैंकिग व्यवस्था में आयोगिक 
सबंध विषय से संबंधित कार्यक्रम बम्बई के अतिरिक्त तीन 
और केन्द्रो मे चलाया गया और कार्यकारी पुजी के लिए ऋण 
प्रदान करने से सबधित कार्यक्रम बम्बई और मद्रास दोने केन्द्रो 
मे चलाये गये । 
१६० . बैकर प्रशिक्षण महाविद्यालय रिजर्व बैंक के अपने 
अधिकारियों की प्रशिक्षण सबधी आवश्यकताओ की भी पहले 
की तरह पूर्ति करता रहा और महाविद्यालय ने उनके लाभ के 
लिए केन्द्रीय बैंकिग कार्यक्रम और उच्च केन्द्रीय बैंकिग कार्य 
क्रम तथा आर्थिक सिद्धान्त और आर्थिक विश्लेषण की परि 
माणात्मक प्रणालियो तथा ऋण सबधी मूल्याकन से सबधित 
कार्यक्रम चलाये । 


कार्यालयों के उपयोग के लिए पटटे पर लिये गये भवन 


१६१ . बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय में राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध 
सस्थान के सहयोग से बैंको के महाविद्यालयो के संकाय सदस्यों 
के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के संबंध में एक कार्यशाला 
चलायी । 


१५५ कार्यालय स्थान की बढती हुई आवश्यकताओ की पूर्ति । 
करने के उद्देश्य से अहमदाबाद , बडीगढ़ , कोचीन और लखनऊ 
मे अतिरिक्त कार्यालय स्थान ले लिया गया है । 


१६२ प्रकाशनों के क्षेत्र में महाविद्यालय ने “ गाइडलाइन्स फार 
इटर्नल बैंक इन्सपेक्शन " का सशोधित , विस्तृत और अपतन 
सस्करण प्रकाशित किया है । 


कर प्रशिक्षण महाविद्यालय , बम्बई 


१५६ . आलोच्य वर्ष के दौरान बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय 
अपने कार्यक्रमो मे विदेशी मद्रा और ऋण प्रबन्धन संबंधी विशिष्ट 
विषयो पर बराबर बल देता रहा ; कार्यकारी पूजी के लिए 
ऋण प्रदान करना , परियोजनागत मूल्याकन , कार्मिक प्रबन्ध 

और औद्योगिक संबंध जैसे क्षेत्र बैंको के लिए अधिक महत्व 
रखते है । इन क्षेत्रो पर विशेष ध्यान दिया गया । केवल विदेशी 
मदा के विषय पर महाविद्यालय ने प्रारम्भिक तथा उच्च स्तरो 
के लगभग १५ कार्यक्रम चलाये । इनमे इस वर्ष प्रारम्भ किया 
गया विदेशी मुद्रा " बाजार कार्यक्रम भी शामिल है जिसका 
उद्देश्य यह है कि बैंक के विदेशी मुद्रा विभागों के अधिकारी 


१६३ आलोच्य वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक , वाणिज्य बैंकों , 
विकास वित्त संस्थाओ और सरकारी विभागों तथा विदेशी 
केन्द्रीय और वाणिज्य बैंको के २ , ०५९ अधिकारियों ने प्रशि 
क्षण प्राप्त किया , इससे १९५४ मे महाविद्यालय की स्थापना 
होने से लेकर अब तक प्रशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या 
१४ , ३२५ हो गयी । 


कृषि मैंकिंग महाविद्यालय , पुणे 
१६४ . आलोच्य वर्ष के दौरान कृषि बैंकिग महाविद्यालय ने 
अपने कार्यकलापो को और बढ़ाया और उसने पिछले वर्ष के 
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४२ कार्यक्रमो के मुकाबले इस वर्ष ५१ कार्यक्रम चलाये । कृषि पशिक्षित आधिकारियो तथा पिछले दलो के प्रशिक्षणार्थी अधि 
पुनर्वित्त और विकास निगम के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास मघ / कारियों से साप्त जानकारी के परिप्रक्ष्य में बारीकी से मल्यांकन 
विश्व बैंक द्वारा मजर की गयी सामान्य ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत किया गया और उसम सपूर्ण परिवर्तन किया गया । 
आयोजित कृषि परियोजना पाठयक्रमों और क्षेत्रीय ग्रामीण बँक 
के विभिन्न स्तरो के कर्मचारियो के लिए विशेष रूप से बनाये १७१ . महाविद्यालय पहले की तरह सरकारी क्षेत्र के बैंको के 
गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर पहले की तरह बल दिया जाता अधिकारियों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम और राज्य , 
रहा । 

मध्यवती और प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंको क प्रबन्ध कर्म 

चारियो के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता रहा । ये प्रशि 
१६५ . विभिन्न चने हुए जिलों में कृषि ऋण संबंधी सघन विकास 

क्षण कार्यक्रम अस्थायी रूप से कषि बकिग महाविद्यालय द्वारा 
कार्यक्रम प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप कषि बैंकिग महा इस महाविद्यालय को अन्तरित किये गये थे । 
विद्वाालय से यह अनरोध किया गया कि वह इस विषय पर 
कारवाई करने वाले कतिपय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रो के प्रशि 

१७२ . पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष स्टाफ महाविद्यालाय द्वारा 
क्षणार्थियों के लिए पुणे में पाठयक्रम का आयोजन करने के 

चलाये गये पाठयक्रमो म विदेशी केन्द्रीय बैंको के अधिकारियों 
अलावा दो जिला मध्यवती सहकारी बैंको के लिए शिमोगा 

ने भाग लिया । बैंक आफ यगाडा के दो अधिकारियो तथा 
मे तथा धले जिला मध्यवती सहकारी बैंक के अधिकारियों के 

बैंक आफ घाना के एक अधिकारी ने निरीक्षण अधिकारियों के 
लिए धुले मे एक - एक विशेष कार्यक्रम चलाये । 

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया । भारत सरकार के वित्त 
१६६ . महाविद्यालय ने कार्य संबंधी बजट तैयार करने पर एक 

मंत्रालय के अधिकारी पहली बार विदेशी मद्रा संबंधी प्रशिक्षण 
कार्यक्रम , वृक्ष -फसलों का वित्तपोषण करने पर एक कार्यक्रम 

कार्यक्रमों के लिए नामित किये गये । 
और गोवा राज्य सहकारी बैंक तथा गोवा में स्थित चार शहरी 
सहकारी बैंको के बोडों के ऐसे सदस्यों के लिए जो अधिकारी 

१७३ १९६३ में जब महाविद्यालय की स्थापना हुई तब से 
वर्ग के नहीं है , एक कार्य अभिमखता कार्यक्रम जैसे कई नये 

लेकर अब तक यहा जिन कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, 

उनकी कुल संख्या ६ . ५३३ है और आलोच्य वर्ष के दौरान 
कार्यक्रम चलाये । इन कार्यक्रमो के प्रति इनमें भाग लेने वालो 
ने काफी अभिरुषि पर्शायी । 

प्रशिक्षित कर्मचारियो की संख्या ५५९ थी । 
१६७. प्रशिक्षको की प्रशिक्षण संस्था के रूप में उभरने वाली मांचलिक प्रशिक्षण केन्द्र 
अपनी नयी भमिका के संदर्भ मे कषि बैंकिग महाविद्यालय ने 
वाणिज्य और सहकारी बैंको के महाविद्यालयों के कृषि वित्त 

१७४ . आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र कनिष्ठ और वरिष्ठ स्तरो के 
संबंधी प्रशिक्षको के लिए दो नये कार्यक्रम चलाये । कृषि 

लिपिक कर्मचारियों के लिए पहले की तरह प्रवेश और उच्च 
बौकिग महाविद्यालय द्वारा जून १९७७ मे आयोजित वाणिज्य 

पाठ्यक्रम चलाते रहे । इनके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को 
और सहकारी बैंको के प्रशिक्षण महाविद्यालयो के प्रधानाचार्यो 

स्टाफ अधिकारी ग्रेड ए की अर्हता संबंधी लिखित परीक्षा में 
के दो दिन के सम्मेलन मे लिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप यह 

बैठने के लिए चना गया था उनके लिए भी प्रारम्भिक प्रशिक्षण 
कदम उठाया गया ; उक्त सम्मेलन में कृषि वित्त संबंधी प्रशिक्षण 

पाठ्यक्रम आयोजित किये गये । ग्रेड ए और बी के प्रशि 
और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वयन से संबंधित विभिन्न 

क्षणार्थी अधिकारियों ( सीधे भती हुए ) के लिए उचित तथा 
विषयों पर विचार विमर्श किया गया था । 

योजनाबद्ध ढग से विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की जिम्म 

दारी भी आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रो को सौपी गयी । 
१६८ . कृषि बैंकिग महाविद्यालय राज्य एवं मध्यवती सह 
कारी बैंकों के प्रबन्ध कर्मचारियों तथा रिजर्व बैंक के अपने 

१७५ . आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रो ने अपनी स्थापना से लेकर अब 
अधिकारियो के लिए भी नियमित कार्यक्रम आयोजित करता 

तक कुल १४ , ६६८ कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है । 
रहा तथा विभिन्न बैंकों से प्राप्त विशिष्ट अनुरोधों के कारण 
व्यापक विषयों पर बाहर के केन्द्रों में भी कार्यक्रम चलाये । 

राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान 
१६९ . सितम्बर १९६९ मे महाविद्यालय की स्थापना हुई ; तब १७६ विशेष कार्यक्रमों , परियोजनाओं , कार्यशालाओं , सम्म 
से लेकर अब तक इस महाविद्यालय में विभिन्न बैंको तथा अन्य 

लनों आदि की सहायता से प्रशिक्षण प्रदान करने के क्षेत्र मे 
संस्थाओं के ८ , ६२८ अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया 

राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान ने अपने कार्यकलाप जारी रखे । 
गया है और आलोच्य वर्ष के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों मरकारी क्षेत्र के प्रमख बैंको की कार्य - बजट तैयार करने की 
की संख्या १ , ६७२ है । 

प्रणाली का गहन अध्ययन आलोच्य वर्ष के दौरान किया गया । 

इसी प्रकार यस राष्ट्रीयकृत बैंको की कार्य -बजट प्रणाली का 
स्टाफ महाविद्यालय , मदास 

पनरीक्षण भी किया गया । 
१७० . स्टाफ अधिकारी विकास कार्यक्रम , निरीक्षण अधिकारी १७७ . एम संस्थान ने एशियन डवेलपमेन्ट बैंक की ओर से 
कार्यक्रम , अंतर - गतिशीलता कार्यक्रम और सहायक कोषाधि नेपाल के एग्रिकल्चरल इवेलपमेन्ट बैंक के लिए कपि ऋण 
कारियो के कार्यक्रम जैसे अपने नियमित कार्यक्रमो की श्रखला प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया । 
के अलावा महाविद्यालय ने नये भतीं हुए ग्रेड ए और ग्रेड बी 
के अधिकारियों ( मीधे भी हुए ) के लिए कई प्रवेश पाठ्यक्रम १७८ . भती संबंधी जांच परीक्षा के क्षेत्र मे ३०० से भी अधिक 
भी पलाये । प्रबेश पाठ्यक्रमों के पाठय विवरणों और अवधि परीक्षाये चलायी गयी और उनमे भाग लेने वाले उम्मीदवारो 
का सावधानी से पनरीक्षण किया गया तथा पाठयक्रमों के स्वरूप की संरखा ४ , ५० , ००० से अधिक थी । इस वर्ष की एक 
में इस प्रकार परिवर्तन किया गया कि उनकी उपयोगिता बस उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि १ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने 
सके । सीधे भतीं हुए अधिकारियों के लिए दो वर्ष तक होने शाखा प्रबन्धको , क्षेत्र अधिकारियों , क्षेत्र लिपिको / महायको 
वाले संस्थागत और विभागीय प्रशिक्षाण की संपूर्ण योजना का की भती करने में मम्थान की सेवाओ का लाभ उठाया । 
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कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति 

यन की सुविधाएं प्रदान करता रहा । भारत सरकार के भार 

तीय तकनीकी और आर्थिक सहकारिता कार्यम के अधीन प्रशि 
१७९ . अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय संघों , प्रबन्ध क्षण के लिए दि अफगानिस्तान बैंक द्वारा प्रतिनियुक्त पांष 
संस्थानों तथा इसी प्रकार के अन्य निकायों द्वारा आयोजित 

प्रशिक्षणार्थियों के एक दल का इस संदर्भ में विशेष उल्लेख किया 
प्रबन्ध विकास से संबंधित अल्पकालीन पाठ्यक्रमों में बैंक पूर्व 

जा सकता है । इनके अतिरिक्त नेपाल , बंगला देश , मलेशिया , 
वतः अपने अधिकारियों को प्रतिनियक्त करता रहा । इसके फिलिपाइन्स , थाइलैंड , सियरा लिमोन , सून, तंजानियां 
अलावा बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के यगांडा और जांबिया से भी प्रशिक्षणार्थी आये । 
आर्थिक विकास संस्थान , अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संस्थान 
और बैंक आफ इंग्लंड द्वारा चलाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवास ऋण योजमा 
भाग लेने के लिए भी अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त 
किया । पश्चिम जर्मनी , अमेरिका , ब्रिटेन , इटली , स्विटजर १८० . वर्ष १९६१ में इस योजना के प्रारम्भ होने से लेकर अब 
लैंड, नीदरलैं उस और फांस की बैंकिग और वित्तीय संस्थाओं तक मंजर किये गये समिति और व्यक्तिगत ऋणों की कल 
में अल्पकालीन अध्ययन के लिए भी बैंक के अधिकारियों को राशि क्रमश : रु . ६ , ९१ , ७४ , ६८९ . ०० और रू . 
प्रतिनियुक्त किया गया । विदेशी केन्द्रीय और वाणिज्य बैंको ५ , ३४ , ६९ , ६४९ , ००है । कुल ४ , ३८७ कर्मचरियों ने इस 
के नामित अधिकारियों को भी बैंक पूर्ववत प्रशिक्षण एवं अध्य 
१८१ . १ जुलाई १९७७ से ३० जून १९७८ तक की अवधि के दौरान निम्न प्रकार आवास ऋण मंजूर किये गये : 
सहकारी गृह निर्माण समितिया 

समितियों की संख्या राशि 


( क ) नयी सहकारी समितियां . 

पहले ही गठित सहकारी गृह निर्माण समितियो के लिए मंजूर किए गये पतिरिक्त ऋण 


8, 46, 738 . 00 
2, 76, 792 . 00 


. 


11, 22,628 . 00 


मग- मलग कर्मचारियों को प्रदान किये गये ऋण 


कर्मचारियों की संभमा 


राशि 


174 


( ब ) नये ऋण 

ऐसे कर्मचारियों को प्रत प्रतिरिक्त ऋण जिन्होंने पहले ही ऋण प्राप्त किये है । 


53, 95, 572 . 00 
10, 21 , 520 . 00 


63 


64, 17, 092 . 00 


मालिक - कर्मचारी संबंध 


स्टाफ अभिकारी संघ के प्रतिनिधियों की बैठक हुई । बैंक / 
गवर्नर के साथ अधिकारियों के संघ की बैठक ७ नवम्बर १९७७ 
और ३ फरवरी १९७८ को हुई । 


गृह पत्रिका 


१८२ . दो मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय संघों , अर्थात श्रेणी 
वितीय , तृप्तीय और चतुर्थ के कामगार कर्मचारियों का प्रति 
निधित्व करने वाले अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ 

और अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कामगर महासंघ में जलाई 
१९७७ के अन्त में अपने मांग घोषणा पत्र पर समझौता वार्ता 
प्रारम्भ कराने के लिए देशव्यापी आन्दोलन शुरू किया । आन्दो 
सन संबंधी कार्यक्रम वर्ष १९७७ के अन्त तक बीच - बीच में 
चलाया जाता रहा और उसके बाद मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) 
सारा इस मामले में हस्तक्षेप किये जाने पर उसे स्थगित क दिया 
गया । मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय ) मे १३ जनवरी १९७८ 
को बैंक के प्रतिनिधियों और अखिल भारतीय रिजर्व बैंक 
कर्मचारी संघ एवं अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कामगार महासंघ 
के प्रतिनिधियों के बीच समझौता संबंधी कारवाई शुरू की । 
मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा बैंक तथा अखिल भारतीय रिजर्व बैंक 
कामगार संगठन के बीच भी इसी प्रकार की समझाता बैठक 
प्रारम्भ की गयी है । इन संगठनों के साथ विचार-विमर्श/ 
ममझोता वार्ता की प्रक्रिया जारी है । 


१८४ . बैंक की ग्रह पत्रिका "विधाउट रिजर्व को भारत सर 
कार के सपना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मद्रण और अभिकल्पन 
की उत्कृष्टता के लिए गृह पत्रिकाओ के वर्ग में १९वे राष्ट्रीय 
पुरस्कार समारोह में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया । 
प्रेस संपर्क 
१८५ . प्रेस संपर्क अनभाग बैंक के विभिन्न विभागों एवं उसकी 
सहयोगी संस्थाओं अर्थात कषि पनर्वित्त और विकास निगम 
तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम के प्रचार तथा प्रेस 
संपर्क कार्य का समन्वय करता रहा । अंग्रेजी और हिन्दी में 
प्रकाशित किये जाने वाले अपने नियमित पाक्षिक रिजर्व बैंक 
न्यज लेटर के अतिरिक्त इस अनभाग मे आलोच्य वर्ष के दौरान 
कषि तथा उससे संबंधित कार्यकलापों को वित्तीय सहायता प्रदान 
करने में वाणिज्य बैंको द्वारा की गयी प्रगति पर प्रकाश डालते 
हुए एक सचित्र विवरणात्मक पस्तिका भी प्रकाशित की । बैंक 
जमाराशियों को बीमाकत करने की आवश्यकता को सरल भाषा 
में स्पष्ट करते हुए एक फोल्डर पुस्तिका भी प्रकाशित की गयी । 
भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को विदेशी मुद्रा नियंत्रण से 


१८३ . अधिकारियों , स्टाफ अधिकारियों और कामगार कर्म 
चारियों के अखिल भारतीय / स्थानीय स्तरों के संघों के प्रति 
निधियों के साथ भी समझाता सम्मेलन पहले की तरह आयोजित 
किये जाते रहे । दिनांक १७ अप्रैल १९७८ को गवर्नर के साथ 


- - - -- - - - - 


- 
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संबंधित जिन औपचारिकतामों का पालन करना है उन पर क और ख में स्थित समस्त कार्यालय आदि अपना तार का 
पिछले वर्ष प्रकाशित फोल्डर पुस्तिका को इस वर्ष जर्मन , फ्रेंच , पता अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में भी पंजीकृत कराये । इस दिशा 
स्पेनिश और अरबी भाषाओं में प्रकाशित किया गया । प्रेस में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । 
संपर्क अनुभाग की सहायता और सहयोग से कृषि पनर्वित्त और 
विकास निगम ने मुगी पालन तथा डरी विकास की योजनाएं 

१८८ . राजभाषा अधिनियम , १९६३ की धारा ३ में उल्लि 
तैयार करने के संबंध में दो पत्रक प्रकाशित किये । भारतीय खिप्त प्रेस विज्ञप्तिा , नोट , सारांश , अधिसूचनाएं , सूचनाएं , 
राष्ट्रिकता या मल के अनिवासी व्यक्तियों को भारत में निधियां 

लाइसेंस आदि प्रलेस पहले की तरह विभाषिक रूप में जारी 
प्रेषित करने के लिए उपलब्ध सविधाओं तथा विदेशों में रहने 

किये जाते रहे । बैंक के सभी कार्यालय , विभाग , आदि हिन्दी 
वाले भारतीयों पर लागू होने वाले विदेशी मुद्रा नियंत्रण संबंधी 

में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही देते रहे । क्षेत्र क में 
विनियमों से संबंधित विवरणिकाओं के संशोधित संस्करण भी 

स्थित कार्यालय क्षेत्र क और ख के साथ चयनात्मक रूप से 
आलोच्य वर्ष के दौरान प्रकाशित किये गये । 

अपना मूल पत्राचार हिन्दी में करने लगे हैं । 


हिन्दी का संवर्धन 


१८९ . आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन 
समिति की तीन बैठकें हुई और इन बैठकों में बैंक तथा उसकी 
सहयोगी संस्थाओं मे हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनरीक्षण 
करने के बाद हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न निर्णय 
किये गये । बैंक के नयी दिल्ली , कानपुर , जयपुर और पटना 
कार्यालयों में स्थानीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियो कार्य 
करती रहीं और बैंक द्वारा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में जारी 
किये गये अनुदेशों को कार्यान्वित करने में की गयी प्रगति का 
पुनरीक्षण करने के लिए समय - समय पर इन समितियों को 
बैठकें होती रहीं । 


१८६ . आलोच्य वर्ष के दौरान राजभाषा (संघ के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , १९७६ के उपबन्धों को बैंक 
के आन्तरिक कामकाज में क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने के 
लिए बैंक ने विभिन्न कदम उठाये । इनमें से अधिक महत्वपूर्ण 
कदम निम्न प्रकार हैं : ( १ ) जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट 
में सूचित किया गया था , क्षेत्र क और ख में स्थित बैंक 
के कार्यालयों में शीघ्र ही हिन्दी कक्षों की स्थापना की जाएगी । 
ऐसे कक्षों तथा केन्द्रीय कार्यालय के हिन्दी प्रभाग के लिए हिन्दी 
अधिकारियों का चयन किया जा चुका और उनकी नियुक्ति 
की जा रही है , ( २) क्षेत्र क में स्थित बैंक के कार्यालयों के 
कर्मचारियों को अब ग्रेड ए मार बी के स्टाफ अधिकारियों 
के स्तर तक प्रस्तुत किये जाने वाले अनभागीय टिप्पणिों तथा 
प्रारूप लेखन में हिन्दी का प्रयोग करने की अनुमति दी गयी है 
बशर्ते कि संबंधित अधिकारी हिन्दी का ज्ञान रखते हों , ( ३ ) 
हिन्दी टिप्पण , प्रारूप लेखन आदि का प्रशिक्षण प्रदान करने के 
उद्देश्य से चने हुए अधिकारियों तथा लिपिकों के लिए कानपुर 
और नयी दिल्ली कार्यालयों में दो दिन की हिन्दी कार्यशालाएं 
चलायी गयीं । इन कार्यशालाओं के प्रति कर्मचारियों की 
अभिरुचि अत्यन्त उत्साहजनक रही है । अत : यह भी विचार 
है कि क्षेत्र क और ख में स्थित हमारे कार्यालयों में ऐसी 

और कार्यशालाएं चलायी जाएं । मार्गदर्शन के लिए कार्यशाला 
सामग्री भी तैयार की गयी । 


१९० , बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा अपनी सहयोगी 
संस्थाओं की वार्षिक रिपोटो का हिन्दी संस्करण प्रकाशित करता 
रहा । इस वर्ष के दौरान मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट १९७५ - 
७६ र १९७६- ७७ हिन्दी में प्रकाशित की गयीं । हिन्दी 
खण्ड के साथ रिजर्व बैंक के मासिक नलेटिन और मासिक गह 
पत्रिका विदाउट रिजर्व का प्रकाशन होता रहा । पाक्षिक 
रिजर्व बैंक न्यूज लेटर भी नियमित रूप से हिन्दी में प्रका 
शित किया जाता रहा । कषि ऋण विभाग द्वारा प्रकाशित को 
आपरेटिव न्यूज डाइजेस्ट के जलाई और दिसम्बर १९७७ के 
अंकों में हिन्दी खण्ड सम्मिलित किया गया । कार्यालयीन 
टिप्पण , पत्राचार आदि में सामान्य रूप से प्रयुक्त मुहावरों 

और अभिव्यक्तियों की एक प्रशासनिक शब्दावली ( अंग्रेजी 
हिन्दी ) इस वर्ष प्रकाशित की गयी और उसकी प्रतियां समस्त 
कर्मचारियों को वितरित की गयी । इस वर्ष अंग्रेजी - हिन्दी 
बैंकिंग शब्दावली का कार्य पूरा हुआ । उसका मषण बाद में 
किया जाएगा । 


१८७ . बैंक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए निम्नलिखित 
कदम उठाये गये : ( १ ) क्षेत्र ख में स्थित कार्यालयों को यह 
सचित किया गया है कि ये श्रेणी ततीय और चतर्थ के कर्म 
चारियों से संबंधित समस्त परिपत्रों , कार्यालय आदेशों आदि 
को विभाषिक रूप में जारी करें । क्षेत्र क में स्थित कार्यालय 
और केन्द्रीय कार्यालय के प्रशासन और कार्मिक विभाग , लेखा 
और व्यय विभाग तथा परिसर विभाग ऐसे परिपत्र आदि पहले 
से ही द्विभाषिक रूप में जारी कर रहे हैं । जैसा कि पिछले 
वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था , क्षेत्र क में स्थित 
कार्यालयों से यह अनुरोध किया गया है कि वे , जहां तक हो 
सके , सभी श्रेणियों के कर्मचारियों से संबंधित परिपत्र और 
कार्यालय आदेश द्विभाषिक रूप में जारी करें । ( २ ) लघु उद्योगों 
के लिए बनायी गयी ऋण गारंटी योजना के प्रयोजन के लिए 
निर्दिष्ट ऋण संस्थाओं से संबंधित परिपत्र मोद्योगिक वित्त 
विभाग द्वारा अब द्विभाषिक रूप में जारी किये जा रहे हैं । 
सभी बैंकों और राज्य सरकारों , सहकारी समितियों के पंजी 
यकों आदि को संबोधित परिपत्र क्रमश : बैंकिंग 
परिचालन और विकास विभाग तथा कृषि ऋण विभाग 
द्वारा पहले से ही विभाषिक रूप में जारी किये 
जा रहे हैं । ( ३ ) यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्र 


१९१ . बैंक के स्टाफ के लिए स्वच्छिक और अनिवार्य , दोनों 
प्रकार की हिन्दी शिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत हिन्दी कक्षाएं 
पलायी जाती रहीं । किन्त क्षेत्र क और ख में स्वच्छिक 
योजना को भी अनिवार्य योजना में बदल दिया गया । कर्म 
चारियों को शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी पत्राचार पाठयक्रमों की 
सविधा का लाभ उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया । 
हमारे टंककों आशलिपिकों और वयक्त्कि सहायकों को हिन्दी 
टंकण / आशलिपि में प्रशिक्षित कराने के उद्देश्य से आलोच्य 
वर्ष के दौरान क्षेत्र क और ख में स्थित हमारे कार्यालयों में 
अन्तसेवाकालीन अनिवार्य हिन्दी टंकण / आशलिपि प्रशिक्षण 
योजना प्रारम्भ की गयी । मान्यता प्राप्त हिन्दी परीक्षाओं/हिन्दी 
टंकण हिन्दी आशुलिपि परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर हमारे स्टाफ 
को मानदेय प्रदान करने की योजना जारी रही । यह निर्णय भी 
किया गया कि नयी दिल्ली और भायखला ( बम्बई) में स्थित 
हमारे आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों में लिपिक ग्रेड प्रथम और 
द्वितीय के लिए चलाये जाने वाले पाठयक्रमों में हिन्दी को एक 
विषय के रूप में शामिल किया जाए । इस निर्णय को मई/ 
जन १९७८ से अमल में लाया गया है । 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 
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१९२ . यह भी निश्चय किया गया है कि यदि ग्रंप ए और अखिल भारतीय स्तर पर एक विज्ञापन जारी किया 
बी मे मीधे भती होने वाले अधिकारियों ने पहले ही एक गया और इस विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवे 
विषय के रूप में हिन्दी के माथ मट्रिक या उसकी समकक्ष दनपत्रों की संख्या काफी उत्साहवर्धक रही । ऐसी आशा है कि 
परीक्षा या मैट्रिकुलेशन परीक्षा मे हिन्दी के स्तर के बराबर स्थी उक्त २ संवगों के लिए जब एक बार अखिल भारतीय स्तर पर 
कृत कोई हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण न की हो तो उन अधिकारियों को सूची तैयार हो जाती है तो जिन क्षेत्रीय कार्यालयों में इस प्रकार 
मैंक की सेवा में आने की तारीख से ५ वर्ष की अवधि के भीतर की भती होना अभी शेष है , वहां उसे पूरा किया जा सकेगा । 
भारत सरकार की प्राज्ञ परीक्षा या उसकी समकक्ष कोई हिन्दी १९५ . निर्धारित कोटे से अधिक स्टाफ आफिसर ग्रेड " ए " 
परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । यदि ये निर्दिष्ट अवधि के भीतर पदो के लिए अनमचित जातियों और जनजातियों के अतिरिक्त 
उक्त परीक्षा उत्तीर्ण न करे तो उनकी वेतन वृद्धि को तब तक उम्मीदवारों को भतो करने की जिस नीति का उल्लेख पिछली 
रोक दिया जायेगा जब तक कि वे परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते । रिपोटों में किया गया था वह आलोच्य वर्ष के दौरान भी जारी 

रही । इसके अलावा स्टाफ आफिसर ग्रेड " ए " तथा " बी " 
मैंक की सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों 

( मीधी भती ) के पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक मानदण्ड को 
का प्रतिनिधित्व 

अन सचित जातियों और जनजातियों के संदर्भ में कम कर सिर्फ 
१९३. मल पात्रता संबंधी मानकों तथा अर्हता संबंधी मानद डों म्नातक कर दिया गया है जब कि सामान्य उम्मीदवारों के लिए 
में दी गयी छूट , बैंक की मेवा मे आरक्षित पदो का अधिक निर्धारित शैक्षणिक मानदण्ड द्वितीय श्रेणी की स्नातक उपाधि 
व्यापक प्रचार और अन मषित जातियों या जनजातियों आदि के 
लिए सीमित रखी गयी विशेष भती जमे जिन उपायों का ब्योरा 
पिछली रिपोटो में दिया गया था वे इस वर्ष के दौरान भी 

१९६ . पदोन्नति द्वारा भरे जाने वले रिक्त पदों में अनसाचित 
जारी रहे । आलोच्य वर्ष के दौरान निर्णय किया गया कि 

जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की जो योजना है 
अन सूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त 

उसका इस वर्ष के दौरान पुनरीक्षण किया गया और यह निश्चय 
पदो की घोषणा आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रो में प्रभारित की 

किया गया है कि स्टाफ आफिसर ग्रेड ए के संवर्ग मे की 
जाए ताकि उन मदूर क्षेत्रो मे , जहां समाचार पत्र आसानी 

जाने वाली पदोन्नति जहां अब तक चनाव पर आधारित समझी 
से उपलब्ध नहीं होते , रहने वाले अनमचित जातियों 

जाती थी वहां अब पात्रता की शर्त पर वरीयता के आधार पर 
और जनजातियों के संभाव्य उम्मीदवारों को ऐसे समझी जानी जाहिए । 
रिक्त पदो की सचना प्राप्त हो जाए । इसके परि 

१९७ . स्टाफ क्वार्टर के आबंटन में भी अनुसूचित जातियों 
णामस्वरूप बैंक की सेवा में अनुचित जातियों और 

और जनजातियों के लिए १० प्रतिशत की दर पर निर्धारित 
अनमचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व मे और वृद्धि हुई है । 

आरक्षण की पूर्ति इस वर्ष पूर्ण रूप से की गयी । 
जहां पहली जनवरी १९७७ को अनुसूचित जातियों और अन 
सचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या श्रेणी चतुर्थ , श्रेणी १९८ . आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक मे अनसूचित जातियों 
ततीय और श्रेणी द्वितीय तथा प्रथम में क्रमश : १२९२ , १९९५ और जनजातियों के लिए कार्यरत संपर्क अधिकारी ने पटना , 

और ८५ थी वहां पहली जनवरी १९७८ को बढ़कर क्रमश : गौहाटी , बंगलूर , भायखला , नागपुर तथा अहमदाबाद स्थित 
१४६६ , २१७४ और १०० हो गयी है । 

बैंक के कार्यालयों द्वारा रखी गयी सधियों का भी निरीक्षण 
१९४ , किन्त श्रेणी तृतीय के विभिन्न संवगों मे अन सचित किया । 
जनजातियों के उम्मीदवारो की भती में जो कमी रही है वह 

लेखा 
अभी पूरी नहीं हो पायी है । इसका कारण यह है कि बैंक के 
कछ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के संदर्भ में अन - १९९ . ३० जून १९७८ को समाप्त हुए लेखा वर्ष के दौरान 
सूचित जनजातियों के उम्मीदवारों ने पर्याप्त संख्या में आवेदन विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए समायोजन करने के बाद बैंक को 
नहीं किया था । लिपिक ग्रेड द्वितीय /सिक्का नोट परीक्षक ६६१ . ८१ करोड़ रुपयों की आय हुई जबकि पिछले वर्ष उसे 
ग्रेड द्वितीय और टकक संवगों में अनमचित जन जातियों के ५८७ . २६ करोड रूपयो की आय हई थी । विभिन्न स्त्रोतों से 
लिए क्रमश : आरक्षित लगभग २०० और २५ पदों के लिए प्राप्त आय का विवरण निम्न प्रकार है : 

( गशि करोड़ रुपयों में ) 


- 


- - 


- 


- 


वर्ष 


1977 - 78 


1976 - 77 


27 . 79 


15 . 51 


( i ) राज्य मरकारी को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों पर व्याज 

राज्य सरकारों को ( उपर्यफत मद ( i ) में उल्लिखित अर्थोपाय अग्रिमो को छोड़कर ) तथा वाणिज्य और 

महकारी बैंको को दिये गये ऋणों प्रार अग्रिमों पर व्याज . . 
( iii ) रुपया प्रतिभूतियों पर ब्याज तथा पया खजाना बिलो पर यट्टा . 

विदेशी प्रतिभूतियों, निवेशो और खजाना बिरनो पर ब्याज तथा बट्टा 

कमीशन और लाभ तथा विदेशी मुद्रा विनिमय द्वारा प्राप्त प्राय 
( vi ) अन्य प्राय . . 


101 . 42 
275 . 56 
313. 53 

1 . 49 
8 . 65 


126 , 75 
263 . 46 
190 . 94 

6 . 51 
10 , 01 


( v ) मा 


728 . 44 


613 . 18 


घटाइये रिजर्व बैंक के पास अनमधित बैंको द्वारा रखी गयी अतिरिक्त पोरात दैनिक जमाराशियों पर 

दिया गया क्याज 


66 63 


25 . 92 


661 81 
345 . 00 


587 . 26 
290 . 00 


घटाइये : मीचे के पैरा 2 में उल्लिखित निधियों में अंमरण 


316 . 81 


297. 26 


६ करोड रुपालन के बाद 
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२०० राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि , प्रारक्षित निधि रखनी होती है उस पर अधिक ब्याज अदा किये 
गष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि तथा राष्ट्रीय औद्योगिक जाने ने उक्त बट्टे की राशि आशिक रूप से समायोजित हुई । 
ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि म वर्ष १९७७ - ७८ के दौरान 
क्रमश : ११५ करोड़ रुपयो , २० करोड स्पयो और २०० करोड २०३ व्यय मे १९ ५५ करोड रुपयो की वृद्धि हुई उसका 
रुपयो का अशदान किया गया जबकि वर्ष १९७६- ७७ के दौरान प्रमुख कारण स्थापना व्यय तथा चेक / ड्राफ्ट फामो आदि के 
उक्त अशदान की राशि क्रमश : ९५ कराड़ रुपय , और १७५ मुद्रण क व्यय म हुई वृद्धि थी । 
करोड रुपये थी । 

लेखा परीक्षक 
२०१ इस वर्ष किये गये ११६ ८१ करोड रुपयो के व्यय को 
३१६ ८१ करोड रुपयो की शेष आय मे स निकालने के बाद 

२०४ बैंक की लेखा परीक्षा मेसर्स के एस अय्यर एण्ड 
(पिछले वर्ष की शेष आय २९७ २६ करोड रुपय थी तथा व्यय 

कम्पनी , बम्बई , मेसर्स के एन गुटगटिया एण्ड कम्पनी , कल 
राशि ९७ २६ करोड रूपये थी ) केन्द्रीय मरकार को अदा करने 

कत्ता , मेसर्स रघनाथ राय एण्ड कम्पनी , नयी दिल्ली तथा 
के लिए अलग रख गय लाभ की अधिशष राशि (पिछले वर्ष के 

मसर्स सन्दरम एण्ड श्रीनिवासन , मद्रास द्वारा की गयी । भार 
समान ही ) २०० करोड रुपये थी 

तीय रिजर्व बैंक अधिनियम , १९३४ ( १९३४ का २ ) की धारा 

५० के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किये 
२०२ पिछले वर्ष की ५८७ २६ करोड रुपयो की कुल आय 

गये दिनाक ९ मई १९७८ के अपने पत्र संख्या १ ( २ ) एकाउट्स 
में इस वर्ष ७४ : ५५ करोड रुपयो की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 

द्वारा भारत सरकार ने उन्हे लेखा परीक्षक के रूप में पुन : 
६६१ ८१ करोड रूपये हो गयी । इस वृद्धि के मुख्य कारण । नियक्त किया था । इस वर्ष बैंक के साविधिक लेखा परी 
निम्न प्रकार थे : 

क्षको द्वारा बम्बई , कलकत्ता , मद्रास और नयी दिल्ली स्थित 

कार्यालयो के अलावा नागपुर तथा लखनऊ की शाखाओ की लखा 
(१ ) इस वर्ष क दौरान बढ़ायी गयी प्रारक्षित विदेशी मुद्रा बहियों की भी परीक्षा की गयी । लेखा परीक्षको का पारि 
निधियो पर उच्चतर व्याज प्राप्त हुआ । 

श्रमिक केन्द्रीय कार्यालय , बम्बई , कलकत्ता , नयी दिल्ली , 

मद्रास और नागपुर कार्यालयो में से प्रत्येक कार्यालय के लिए 
( २ ) रुपया खजाना बिलो पर प्राप्त उच्चतर बट्टा, अन १५ , ००० रुपये तथा लखनऊ शाखा के लिए १० , ००० रुपये 
सूचित बैंको को रिजर्व बैंक के पास जो अतिरिक्त नकदी निश्चित किया गया है । 


भारतीय रिजर्व बैंक 
30 जून 1978 सक का तुलन - पत्न 

इशू विभाग 


देयताए 


मास्तियां 


रु० 


40 


स०प० 


स० 


बैंकिंग विभाग में रखे 

हुए नोट 
सचलन मे नोट 


12, 01, 13, 106 00 
9347, 69, 88, 617 50 


सोने का सिक्का और 

बुलियन --- 
( क ) भारत में रखा 


214, 21, 78, 319 03 


( ख ) भारत के बाहर 

रखा हुआ 


जारी किये गये कुल 


नोट 


9360, 51, 01, 723 50 विदेशी प्रतिभूतिया 


2145 , 32, 65, 142 40 


जोड 


2359, 54,43, 461 43 

20, 76 54, 536 25 


रुपये का सिक्का 
भारत गरकार की 

रुपया प्रतिभूतिया 
देशी विनिमय बिल और 

दूसरे वाणिज्य पर 


6980, 20 , 03, 725 _ 82 


9360, 5 1, 01, 723 50 


कुल प्रास्तियाँ 


9360, 31, 01, 723 50 


कुल पेयताएं 
509 GI/ 79 -- 13 
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- - - 


- - 


- 


- 


देयताएं 


घुकता पूजी . . . . 
प्रारक्षित निधि . 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीम प्रवर्तन ) निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि . 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (वीर्षकालीम प्रवर्तन ) निधि 


- - - 

म . न . 
12, 81 , 13, 106 . 00 

2, 55, 968 . 00 
3, 39,976 . 06 


101, 32,10, 871 . 53 


जमाराशिया: - - 
( क ) सरकारी 

( i) केन्द्रीय सरकार 
( ii ) राज्य सरकारे 


1138, 94, 67 , 266 . 11 
1687, 54, 55 , 324. 88 
1092. 51, 85, 845 , 67 


14, 59, 00, 000 . 00 


(i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक . 
(ii ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 
( iii ) गैर अनुसूषित राज्य सहकारी बैंक 
(iv ) अन्य बैंक . 


भारतीय रिजर्व बैंक 
30 जून , 1978 तक का तुलन -पत्र 
बैमिग विभाग 
प्रास्तियां 

- -- 
२०० 
5,00, 00, 000, 00 नोट 
150, 00, 00, 000 . 00 रुपये का सिक्का . 
610, 00, 00, 000 . 00 छोटा सिक्का 
195, 00, 00, 000 . 00 खरीदे और भुनाये गये बिल : --- 
915, 00, 00, 000 . 00 ( क ) देशी . . 

( ख ) विदेशी . 
( ग ) सरकारी खजाना बिल 

विदेशो में रखा हुमा बकाया * 
377, 00,03, 649 , 09 निवेश 
18, 17, 96, 3 25 . 01 ऋण मोर पग्रिम : - . 

(i ) केन्द्रीय सरकार को . 

( ii ) राज्य सरकारो को 
2137 , 76 ,92,605 . 39 
70, 27,84, 425 . 86 ऋण पोर प्रग्रिम :- - 
2, 40, 36, 994 . 63 (i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 
8, 10, 73, 719 . 36 (ii ) राज्य सहकारी बैंकों को @ . . 

( iii ) दूसरों को 
2016, 75, 46, 9 26 . 29 राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से 
167, 24, 68, 578 . 15 ऋण, मग्रिम पौर निवेश 
625, 14, 20, 026 . 04 ( क ) ऋण मोर पग्रिमः - - 

( i) राज्य सरकारों को 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को . 
(iii ) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों को . 

( iv ) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को 
( ख ) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों के रिजेपरों में 

निवेश . . 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से 
ऋण और अग्रिम राज्य सहकारी बैंकों को 
ऋण और अग्रिम . . . 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) 
निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश : - - 
( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम . 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये 

बांडों/स्वेिचरों में निवेश 
अन्य प्रास्तियां 


334, 71, 18, 525 . 02 
321, 13, 25,100 . 00 

3 , 78, 25, 000 , 00 


. 


( ग ) अन्य 
देय बिल 
पन्य देयता 


. 


110,78, 59, 592 . 00 
19,10, 92, 529 . 33 


216, 80, 00, 000. 00 


7, 86, 77, 345 . 00 


138, 47, 68, 085 . 00 


688, 45 , 34, 579 . 00 


1404,05, 92, 136 . 24 


- 


कूल देयताएं 


7292, 97, 21, 249 82 


फुल मास्तियां 7292, 97 , 21, 249 . 82 


अंशतः चुकता शेयरों पर 50,000 पौड के बराबर के रु . 7, 67, 495 . 05 की प्राकस्मिक देयता । 
इनमें पाकस्मिकता लेखा शामिल है । 
मकदी , सावधि जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
( i ) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्षकालीन प्रवर्तन ) निधि और गष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्षकालीन प्रवर्तन ) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं है । 
( ii ) विदेशों में विदेशी मुद्राओं में रखे हुए रु . 685, 60, 82, 902 . 22 शामिल हैं । 

+ राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से प्रवत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 
+ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 ( 4) ( ग ) के अधीन अनुमूचित वाणिज्य बैंकों के मीयादी मिलों पर अग्रिम विये गये 

रु . 2, 76, 00, 000 00 शामिल हैं । 
@ राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्सन ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रवत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है । 

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को विशेष व्यवस्थाओं के अधीन अग्रिम विये गये या उनमें जमा किये गये १० 11 21,47, 05, 750 . 00 शामिल है । 
म०वि० हाटे 

आई० जी० पटेल , गवर्नर 
मुख्य लेखाकार 

के ०एम० कृष्णस्वामी , उप गवर्नर 
तारीख 28 जुलाई, 1978 

पी० पार० नोगिया , उप गवर्नर 
मा० रामकृष्णय्या , उप गवर्नर 
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भारत का राजपन्नः सितम्बर 1, 1979/भाद्र 10, 1901 
- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - 
भारतीय रिजर्व बैंक 
30 जून , 1978 को ममाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा 


- - 


- 


- 


प्राय 
ब्याज, बट्टा , विनिमय शुल्क , कमीशन प्राधि * 


रु . पै० 
316, 80,54, 544 . 74 


316, 80, 54, 54484 


ध्यय 
स्थापना व्यय 
निवेशकों और स्थानीय बोडों के मवस्यो की फीस और व्यय 
लेखा परीक्षा की फीस 
किगया , कर, बीमा , बिजली आदि 
विधि प्रभार . . . . . 
डाक और तार खर्च . 
कोष -प्रेषण . . 
लेखन सामग्री आदि . 
प्रतिभूति छपाई ( चेक, नोट फार्म , प्रादि ) . 
मैक संपत्ति का मूल्याहास और मरम्मत . 
एजेंसी प्रभार 
कर्मचारी उपवान और अधिवार्षिकी निधियों में अंगावान 
विविध व्यय 

उपलब्ध शुख शेष राशि . . . 


39, 57, 83, 437 . 85 

84, 095 . 74 
1, 00, 000 . 00 
2, 03, 30 , 413, 15 

I , 86, 133 . 88 
23, 13, 773 . 87 
6, 49, 88, 074 . 88 

60 71 ,170, . 50 
21 , 59, 23, 912. 04 

1 , 51, 33, 435 , 77 
42, 01, 56, 195 . 18 

55, 00 , 000 . 00 
2, 14, 83,076. 05 
200, 00, 00, 825 . 83 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


3 16, 80, 54, 5 44, . 74 


केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष 

- 


200, 00, 00, 825 . 83 


- - 


- 


- 


30 जून, 1978 को शेष . 
लाभ-हानि लेखे से अन्तरित . 


. 
. 


.. 


.. 


प्रारक्षित निधि लेखा 
. 

. 
. . 


. 


150, 00, 00, 000 . 00 

कुछ नहीं 


जोड़ . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


150, 00, 00, 000 , 00 


-- 


- 


-- 


* भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 47 के अनुमार नियमित या आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद । 
म० वि० हाटे 

प्राई० जी० पटेल , गवर्नर 
मुख्य लेखाकार 

के० एम० कृष्णस्वामी, उप गवर्नर 
तारीख 28 जुलाई, 1978 

पी० पार० नांगिया , उप गवर्नर 

भा० रामकृष्णग्या , उप गवर्नर 

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 
भारत के राष्ट्रपति की सेवा में , 

हम भारतीय रिजर्व बैंक के अधोहस्ताक्षरित लेखा परीक्षक इसके द्वारा 30 जून , 1978 तक के रिजर्व बैंक के तुलन -पत्र पर तथा लेखों पर केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । 

हमने केन्द्रीय कार्यालय और कलमत्ता , बम्बई ( फोर्ट ) , मद्राम , नयी दिल्ली , नागपुर और लखनऊ के कार्यालयों के लेखों और उनसे संबंधित प्रमाणपत्नों 
और वाउचरों से और साथ ही , दूसरे कार्यालयों और शाखाओं के प्रबन्धकों द्वारा पेश की गयी प्रमाणित उन विवरणियों से जिन्हें उक्त तुलन-पत्र में समाविष्ट 
किया गया है , उपर्युक्त तुलन-पत्र की आच कर ली है और यह मूचित करने हैं कि हमने केन्द्रीय बोर्ड से जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी है, वह मारा 
स्पष्टीकरण और आनकारी हमें दी गयी है और यह सतोषजनक है । हमारी राय में यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही तुलन- पन्न है । इसमें भारतीय रिजर्व बैंक 
अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा निर्धाग्मि विवरण दिये गये हैं और इममें उक्त अधिनियम और विनियमों के अनमार प्राम्लियो 
का मूल्य निर्धारिण किया गया है । यह तुलनपत्र जहां तफ हमारी आनकारी है , हमे दिये गये स्पष्टीकरणो और बैक की बहियों के अनुमार उचित ढंग से तैयार 
किया गया है ताकि इमसे बैंक के कार्यों की मच्ची और मही स्थिति का पता लग सके । 

मेमर्स के० एम० अय्यर एण्ड कंपनी ) 
मेमर्स के०एन० गुटगुटिया एण्ड पमी । लेखा परीक्षक 
मेमर्स रघुनाथ राय ए फंपनी । 

मेसर्स सुन्दरम एणु श्रीनिवासन । 
तारीख 17 अगस्त, 1978 
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[PART II - SEC . 3 (ii)] 
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- - 


- - 
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- - 
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- - 


- 


- 


- - 


विवरण 


निम्नांकित तारीख को समाप्त हुमा वर्ष 


30 जून , 1976 


___ 30 जून, 1977 


- 


- 


- 


- 


-- 


पै० 


इशू विभाग 
देयताएं : 

बैंकिंग विभाग में रखेहुए नोट 
संचलन में नोट 
जारी किये गये कुल नोट 


. 


21,6 7, 21, 372. 00 
7150, 33, 90, 123 50 

7175,01,11, 195 . 50 
- - -- - - - 

7175, 01,11, 495 . 50 
- -- - - - - - 


14, 67, 40, 673. 00 
8200, 46, 11 , 617 . 50 

9215,13, 52, 320 . 50 
- - 

- - 

8215,13, 52, 3 20 . 50 
- - - - - - 


- - 


- - 


- 


182, 52, 510, 6 17. 44 


187, 80, 46, 227 . 22 


कुल वेयताएं . . 

- - 
भारतियाँ 
सोने का मिक्का और बुलियन : 

( क ) भारत में रखा हुआ . 
( ख ) भारत के बाहर रखा हुआ . 
विदेशी प्रतिभूतियां 
रुपये का सिक्का . . . 
भारत सरकार की रूपया प्रतिभूतियां . 
देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य 

पत्र . . . . . 


1071, 73, 97, 234 . 21 


546, 73, 97, 231 21 

15 , 30, 04, 388 . 73 
6430, 44 59, 25 5 . 1 2 


15, 42, 90, 909 6 ।। 


6940, 16, 17, 944 47 


कुल प्रास्तियो 


7175, 01, 11, 495 . 50 


8215, 1352, 32050 


5, 00, 00, 000. 00 
150, 00 , 00, 000 . 00 


495, 00, 00, 000 . 00 


165, 00, 00, 000 . 00 


715, 00, 00, 000 . 00 


बैंकिंग विभाग 
रेयताएं 

घुकता पूंजी . . . 5, 00,00, 000 . 00 
प्रारक्षित निधि . . . 150, 00, 00, 000. 00 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन प्रयर्तन ) निधि 400, 00, 00,000. 00 
गष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि 145, 00, 00, 000 . 00 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (वीर्षकालीन 
प्रवर्तन ) निधि . . . 

540, 00, 00, 000 . 00 
जमा राशिया : 

( क ) सरकारी : 
( i) केन्द्रीय सरकार 

63, 12, 38, 550 . 20 
( ii ) राज्य सफारे 

138, 78, 48, 015 . 79 
( ख ) बैक : 
( i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 

758, 54, 09, 484 . 28 
(ii ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक . 60 , 98, 94, 643. 18 
( iii ) गैर अनुचित राज्य . 
सहकारी बैंक 

1 , 69, 82, 005 . 95 
( iv ) अन्य बैक . 

4, 18, 42, 239 . 38 
( ग ) अन्य 

2130, 62, 82, 282 . 95 
देय बिल 

79, 91,40, 407 . 09 
अन्य देयताए 

. 549, 59,08, 322 . 22( क ) 

- - - - -- - - - - -- - - - --- - - - 
कुल देयताएं . 

5027 , 45, 95, 951 , 04 

- - - - - 
( क ) इसमें आकस्मिकता लेखे शामिल हैं । 


74, 13, 96, 368. 01 
87 45, 19, 350. 11 


1588, 86, 21,279 . 82 

41,16,10, 904 . 10 


1 , 91, 28, 419 . 89 

2, 78, 08, 547 . 38 
2461 , 43, 38, 829 . 71 
157, 67, 77, 542 . 38 

587, 41, 16,192. 89 ( क ) 
- - - - - - - - - - - - - - - 

6533,13,17, 434 . 32 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 
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भारत का राजान मितम्बर 1, 1979/भाद्र 10, 1901 

- - - - - 
भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पन्न का विवरण ( जारी ) 

निम्नांकित तारीख को समाप्त हुप्रा वर्ष 


- 


- - - - 


विवरण 


30 जून 1976 

30 जून 1977 

रु० १० 
प्रास्तियां 
नीट 21, 67, 21, 372 , 00 

14, 67, 40, 673 . 00 
रुपये का मिक्का 4, 01,936 . 00 

3, 17, 577, 00 
छोटा मिका 2, 41, 964 . 15 

3, 72, 688 . 83 
खरीदे पीर भुनाये गये बिल : 
( क ) वेगी . 138, 07 , 60, 341. 67 

111, 99, 55, 457 . 60 
( ख ) विदेशी 
मरकारी खजाना बिल . 275, 57, 89, 222 . 34 

265 , 31 , 98, 249 . 23 
विदेशों में रखा हुमा बकाया ( ख 1196, 05 , 88, 818 . 82 

2180, 87, 88, 502 19 
निवेश . . . . 56 5, 41, 66, 698 . 86 ( गध ) 

651, 09, 92, 341. 03 ( गड ) 
ऋण और अग्रिम : - - 

( i ) केन्द्रीय सरकार को . 
( ii ) राज्य गरकारों को 130 , 00, 06, 000 . 00 ( प ) 

72, 23, 00, 000 . 00 ( छ ) 
( iii ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को . 941, 98, 48, 796 , 30 ( ज ) 

962, 18,07,161 . 46( ) 
( iv ) राज्य महकारी बैंकों को ( अ ) 156, 18, 63, 494 . 00 

247 , 74, 27 , 833 . 00 
( v ) दूसरों को . 68, 01, 55, 000 . 00 

1, 82, 00, 000 . 00 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्धकालीन प्रर्वतन ) 

निधि से ऋण, अग्रिम मीर निवेश : 
( क ) ऋण और अग्रिम : 
( i ) राज्य मरकारों को . 75, 70, 25, 217 . 55 

98, 33, 78, 218 . 75 
(ii ) राज्य महकारी बैंका को 12, 59 , 04 , 003 33 

15, 80, 45, 212 . 33 
(iii ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैकों को . 
(iv ) कृषि पुनवित पीर विकास 
निगम को . . . 138, 40, 00, 000 . 00 

172, 60, 00, 000 . 00 
( ख ) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों के । 
डिबेंचगे में निवेश . . 9 , 82,07, 720 . 00 

8, 45, 827445 . 00 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि मे 

राज्य सहकारी बैंकों को ऋण पीर 
अग्रिम . . . 78, 74, 60, 968 . 00 

116, 98, 76, 394 . 00 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिफ ऋण (दीर्घ कालीन प्रवर्तन ) 

निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश . 
( क ) विकास बैंक को ऋण और 
अग्रिम 388, 17, 55, 019 . 00 

526, 20,50, 534 . 00 
( ब ) विकास बैंक द्वारा जारी किय 

— गये बांडों /डिबंचगे में निषेश . 
अन्य प्रास्निया . . . 827, 30, 98, 779 . 0 2 ( ट ) 

1086, 72 ,86, 05 8 . 00 ( 8 ) 
कुल प्रास्तियां 

5027, 45, 95, 951 . 04 

___ 6533, 13, 17, 134. 32 
टिप्पणी : 30 जून 1978 - - ग्रंशत : चुकता शेयरों पर प्राकस्मिक देयता २० 8, 00, 000 . 00 ( पौड 50, 000 के स्टलिंग निवेशों को रु० 100- 0 . 251 

पौड की दर पर परियनित किया गया ) 
30 जून 1977 --- (i ) अंतश, चुकता शेयरों पर 50, 000 पाए के बरामर के रु . 7, 60, 005 . 47 की प्राकस्मिक देयता 

(ii ) अंशमः खुफला स्टाको पर 2, 350, 000 पौंड के बराबर के २० 4,33, 20, 311. 91 की प्राकस्मिक देयता 
( ब ) नकवी, गावधि जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियो शामिल हैं । 
( ग ) राष्ट्रीय कृषि प्रण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि प्रौर मष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( धीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि मे से किये गये निघंश शामिल नहीं है । 
( ध ) विदेशों में रखे हुए क . 8, 37, 91, 2 1 4 71 ( 50, 000 पौंड 9, 002, 500 00 अमेरिकी डालर और 6, 60, 000. 00 यश मार्क के समान 

राशि ) शामिल है । 
( 5 ) इसमें विदेशी मुद्राओं मे विदेणो में रखे हुए रु . 3, 29, 33, 88,067 . 03 शामिल है । 
( च ) राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रयतन ) निधि से प्रदस्त ऋण और अग्रिम शामिल नही हैं । परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये प्रस्थायी प्रोवर 

ड्राफ्ट शामिल है । 
( छ ) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 
( ज ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुपूचिम वाणिज्य बैंकों का मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 

10, 3000, 000. 00 शामिल हैं । 
( स ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुमूचित वाणिज्य बैको को मीयादी थिलों पर अग्रिम दिये गये 

108,75, 000, 000 00 घाामिल है । 
( 1 ) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रयतन ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है । 
( ट ) इसमे कतिपय अनसूचित वाणिज्य बैंकों को विशेष व्यवस्था के अधीन अग्रिम दी गयी रु . 478, 12, 00, 000 . 00 की राशि शामिल है । 
1 ) इममें अनमचित वाणिज्य मैकों को विशेष व्यवस्थाप्रो के अधीन प्रग्रिम दी गई या उनके पास जमा की गयी २० 832, 32, 79, 500. 00 की 

शशि शामिल है । 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 
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30 जून, 1976 और 1977 को समाप्त वर्षों का लाभ-हानि लेखा 


1976 


1977 


- ~- ~-~~ ~ ~ -~~ - - -- ---- - ----- -- - -- - - - - -- 


० 


पै० 


० 


० 


प्राय 


ज्याज , बट्टा, विनिमय शुल्क कमीशन , प्रादि 


294, 99, 72, 239 . 32 


297, 26, 15,033. 138 


व्यय 


294, 99, 72. 239 . 32 


297, 26, 15,033 . 13 


. 


. 


35 , 49, 37 , 921 , 61 


35, 51, 16, 731 . 43 


81, 484 . 98 


78, 764 . 35 


80, 000 . 00 


80, 000 . 00 


1 , 58, 81, 750 . 46 


1 , 77 , 77. 553 . 30 


. 


. 


1 ,03, 769 . 71 


1 , 67, 701 . 32 


19, 48335. 00 


24, 25, 466 . 26 


स्थापना . . . . . . 
निदेशकों और स्थानीय बोडों के सदस्यों की फीस और व्यय . 
लेखा परीक्षकों की फीस . 
किराया , कर, बीमा , बिजली प्रादि 
विधि प्रभार . . . . . . 
डाक और तार खर्च . 
कोष प्रेषण . . . . 
लेखन सामग्री प्रादि . 
प्रतिभूति छपाई ( चेक , नोट फार्म , आदि ) 
बैंक संपत्ति का मूल्यह्रास और मरम्मत . . 
एजेंसी प्रभार . 
कर्मचारी और अधिवार्षिक निधियों में अंशदान 
विविधि व्यय . . . 
उपलब्ध वास्तविक शेष राशि . 


7563, 473 . 14 
46, 79, 950 . 56 


46, 78. 237 . 460 

54, 31,080 . 33 
14,38, 45,495. 76 

1, 31 ,96,766 . 72 
43, 01, 12, 622 . 71 * 


19, 37, 48, 200 . 38 


1 , 32, 85, 511 . 02 
35, 50, 33, 446 . 77 


7,08, 15, 842. 51 * * 


50, 00, 000 . 00 


1, 82,15, 270 . 04 


1, 76, 57, 337 . 40 


190, 00,00, 136. 95 


200, 00, 00, 897. 20 


जोड़ . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


294, 99, 72,239 . 32 


297,26, 15, 033 .13 


190, 00 , 00,136 . 95 


200, 00, 00, 897 . 20 


केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष 


प्रारक्षित निधि लेखा 


. 


. 


. 


. 


. 


30 जून को शेष . 
लाभ-हानि लेखे से अंतरित 


___ 150, 00, 00, 000 . 00 

कुछ नहीं 
150, 00, 00, 000 . 00 


150, 00, 00, 000 . 00 

कुछ नहीं 
150, 00, 00, 000 . 00 


___ जोड 


. 


भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 47 के अनुसार नियमित या आवश्यक व्यवस्थाएं और धारा 46क , 46ख और 46ग के अधीन निधियों 

में 221 करोड़ रुपयों का अन्तरण करने के बाद । 
a . पिछले वर्षों में अदा की गयी राशि के सन्दर्भ में वसूल किये गये रु . 1, 07, 58, 076 . 26 का समायोजन करने के बाद । 

* इसमें पहले के वर्षों के रु० 11, 59, 68, 700 , 00 शामिल हैं । 
* * इसमें पिछले वर्षों की संचित उपदान देयता के कारण विनियोजित किये गये १० 6, 42, 15, 842 . 51 शामिल हैं । 

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 47 के अनुसा नियमति या आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद । 


[ सं० एफ० 10/ 6/ 78-बीनों० 1 ] 

जे० सी० राय , निदेशक 
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MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

( Banklng Division ) 
New Delhi, the 6th November, 1978 


in the standard of living of the poorest sections of the 
comnunity in the next ten years . Efforts on these lines 
would have to continue . 


S .O . 2983. - - In accordance with section 53( 2 ) of the 
Reserve Bank of India Act, 1934, thc Central Board of 
Directors has submitted to the Government of India tho 
following Annual Report on the working of the Reserve 
Bank of India for the year ended June 30th , 1978 . 


ANNUAL REPORT ON THE WORKING OF THE 

RESERVE BANK OF INDIA 
For the year July 1, 1977 – Juno 30 , 1978 

I. THE ECONOMIC SITUATION – 1977-78 


4 Externally , the rupee bas , by and large, remained 
relatively strong. This strength derived largelly from tho 
determination of the value of the rupee , since 1975 , in terms 
of a weighted basket of currencies of India s major trading 
partners . In the year under review , save for two minor 
adjustments , the exchange rate of the rupco in terms of 
sterling ( which remains the intervention currency ) continu 
ed fairly stable . Since June 1978 , however, because of 
substantial fluctuations in the value of major currenciob , 
especially the U . S . dollar, some further changes in the rate 
have become necessary . The policy of maintaining the eI 
change value of the rupee in terms of a basket of curren 
cies has protected India s external trado by reducing the 
element of uncertainty in respect of rupce realisation of 
export carnings. The world situation in 1977- 78 however , 
has not been conducive to a maintenance of export growth . 
Following recessionary conditions in major industrial coun 
tries, the growth in the volume of world trade dropped from 
11 per cent in 1976 to about 4 per cent in 1971. Protec 
tionist sentiments gathered strength in industrial cconomies 
t s they faced a slow - down in growth . In addition , thero 
were adverse dovelopments in respect of some export com 
modities which had contributed substantially to the export 
growth in the provious year. Importa , on the other hand, 
had begun to respond to the more liberal policy with the 
1esult that the trade account reverted in 1977 -78 to the 
normal pattern of a deficit, and there were already signs in 
April - June 1978 of a significant slow -down in the rate of 
accumulation of reserves , 


During the year , there was a marked improvement in 
the growth rate and the situation in respect of food and 
foreign exchange the two most vulnerable aspects of the 
economy in the past - - improved further . Though there was 
a sizeable increase in moncy supply , price trends were 
generally satisfactory , to a significant extent due to effective 
management of supplies of some essential consumer goods 
and critical raw materials through liberal imports and re 
laration of restriction on internal movements , 


National Income and Output 


2 . Side by side with these satisfactory factors, there are 
however , certain features of the current situation which givo 
causo for concern . There has been a set back in the paco 
of industrial growth and the incidence of sickness in indus 
try has showed an increase . The excess of domestic 
saving over domestic investment, seen in further increases 
in foreign exchange roservęg and the failure to draw down 
public sector food stocks could be interpreted as indicatiog 
somnc sluggishress in the economy. However, there is rea 
son to believe that this apparent sluggishness is related to 
the time lag needed for the expansionary budgetary and other 
policies to begin to take hold . In fact, there have been 
signs of quickening in the tempo of induạtrial production In 
tho last quarter of the year and these could , with the ac 
celeration of plan expenditures , gather strength later in 
the year . Against this background the fact that money 
supply recorded a sizeable lacrease for the second conseca 
tive year points to the need for controued vigilance . 


5 The growth rate of GNP during 1977- 78 ( April 
March ) is expected to be around 6 per cent; it was 1 . 6 per 
cent in 1976 -77. The higher rate of growth reflected largely 
the performance of the agricultural sector, the growth of 
the industrial sector being lower over tho year . The situa 
tion in 1976 - 77 was the reverse as agricultural production 
declined because of unfavourable weather conditions whilo 
industrial output recorded a substantial increase . In 1977- 78 , 
as in 1973- 76 , the contribution of agriculture to the growth 
in national income was pronounced while industry lagged 
behind . 


3 . Several policy measures were taken during the year to 
deal with this undoubtedly difficult situation. In a movo 
towards accelerating Investment, some of tho existing con 
trols and restrictions were relaxcd . Import policy was cod 
siclerably libcrallsed ; thc exemption limits for industrial 
licensing were raised and complementary fiscal and monetary 
measures eſſected a reduction in the cost of credit. At the 
same time, a greater structural balance in the oconomiy is 
aimed at through an emphasis on the development of the 
small scale sector and promotion of employment oriented 
activity . The new industrial policy has spelt out areas re 
served for small scale industries . Amongst the major objec 
tives of the draft sixth five ycar plan are the removal of 
unemploymont and significant underemployment, and a rise 


Saving and Investment 

6 . According to preliminary estimates , domestic savings 
as a proportion of net national product at fac .or cost drop 
ped from 17 . 9 per cent in 1976 -77 /( revised ) to 15.6 pot 
cent in 1977 - 78 mainly because of the marked fall in the 
saying-Income ratio of thc houschold sector. This follow 
ed from a lower growth in financial assets such as claims 
on Government, principally on account of repayments under 
the compulsory deposit scheme, as also in deposits and 
Currency. While the ratio of public soctor savings also do 
clined marginally , that of the domestic corporate sector re 
mained unchanged at the previous year s level, as may be 
seen from Table 1. 


TABLE 1 : ESTIMATES OF DOMESTIC SAVINGS AND INVESTMENT 

(Provisional) 
As proportions to Net National Product at curront prices : factor cost 


Financial Year 

1974 - 75 1975 - 76 1976 - 77 1977-78 
1. Household Sector 

8 . 2 

10 . 0 12 . 5 10 . 4 
2 . Public Sector . . 

4 . 2 5 . 3 

5 . 0 
3 . Domestic Privato Corporate Sector . . . . . 

1 . 0 0 . 3 

0 . 4 
4 . Total Domestic Saving (1 + 24- 3) . 

13 , 4 13 . 6 17 . 9 15 . 6 
5 . Inflow of Foreign Resources , . 

+ 0 . 9 - 0 . 3 - 1 . 8 - 1 . 4 
6 . Aggregato Investment (4 + 5 ) 

14 . 3 15 . 3 

16 . 1 
Note : The ratios for 1974 -75 to 1976 - 77 have been revised partly on account of tho rovision of CSO s national incomo estimates 

and partly owing to the availability of revised data relating to various componcnts of savings and investment. 


0 . 4 


14 . 2 


- - 
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The ratio of outflow of resources to national inconie www production of Ichwil foodgruins is expected lo be around 
also lower than in the previous yeur ( 1. 4 per cent as 77 ,0 million tonnes as compared with 66 .6 million tonics 
against 1. 8 per cent ) . Hence , there was a reduction in in 1976 - 77 , while luli loodgrains may riso to it new pcak 
overall investment which was of a somewhat lower order of 18 . 0 million tonnes is gainst 45.0 million tonnes in 
than that in savings . While sufficient information is not 

1976 -77 and the earlier peak of 46 .6 million tonncs IJI 
Available in regard to details of investment, presumably a 1975 - 76 . Table 2 presents the data on the production of 
part of the decline could be attributed to disinvestment of major Agricultural commodities since 1974 -75. 
stocks in industries like textiles , sicel and cement 

8 . Among cash crops , the out- turn was particularly good 

in respect of sugarcane, where the estimate of production 
Agricultural Output 

is 16 . 5 million tonnes in terms of gur) - th : highest rc 

corded so far . The estimated output of 5 major oilseeds 
7 . Despite the severc cyclone that hit the south - east coast 

Igroundnut, rapeseed /mustard , sesamum , linsecd and castor 
in November 1977 , the general climatic conditions were seed ) at 9 .4 inillion tonnes would be 1 .6 million tonnes 
favourable to agriculture during 1977 - 78 . The growth in 

higher than in the previous year, but marginally below the 
agricultural production during the year is placed at bet peak level of 1975 - 76 . Cotton production is now placed 
ween 11 and 12 per cent, taking the index ( Base : trien at about 6 . 8 million balcs . Jute production is estimated at 
nium ending 1969 - 70 = 100 ) to around 131 for the year, 7 . 1 milljon bales , which may be just adequate to meet re 
which represents a signifcant rise over the earlier peak ot quirements . 
125, 5 touched in 1975 - 76 . The latest official estimates 
place foodgrains production at about 125 million 

9 . Favourable climate was an important element in the 
tonnes, as against 111.6 million tonnes in 1976 - 77 . The good performance of agriculture. The other contributory 


- - - - 


- 


- 


- 


TABLE 2 : AGRICULTURAL PRODUCTION - SELECTED COMMODITIES 
- - - - 
Unit 1974 -75 1975 - 76 1976 - 77 1977 -78 

(Provisional) 

— — - - - - 
. . . Million Tonnes 

66.6 
46 . 6 45 . 0 48 . 0 


- 59.1 – 


. 


74.25 


40 . 7 


120 . 8 


125 . 0 


99 . 8 
89 .8 


111. 6 
100 , 4 


107 . 7 


112 . 2 


Kharif Foodgrains 
Rabi Foodgrains 
Total Foodgrains 
Corcals . . 
Rice . 
Wheat . . 
Pulses 
Non -Foodgrains 


. 
. 


. 


39 . 6 


48 . 7 


50 . 0 


24 . 1 


28 . 9 


42 . 8 
29 . 1 
11. 2 


31 , 0 
12 , 8 


10 . 0 


13 . 0 


, 
. 


, 
. 


. Million bales of 170 kgs. each 
. Million bales of 180 kgs. each 


Cotton , 

. 
Jute & Mesta . . . 
Oilsoods (5 major seeds) . . 
Groundnut in shell . . 
Sugarcano ( in terms of gur). 


7 . 2 
5.9 
8.5 


5,9 
5.9 
9.9 


Million tonnes 


5. 8 
7.1 
7.8 
5 . 3 
15 8 


6 . 8 * 
7.1** 

9.4$ 
6 .00 
16 . 5 


. 


. 


. 


. 


5 . 1 


14 . 7 
- - 


14 . 4 
- - 


- 


- 


- 


-- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


* Cotton Advisory Board Estimate 
* * Final Estimate 

$ Trade Estimatc 
@ official Estimato 


factor were the adoption of improved lcchnology and 
better availability of fertilizers and other inputs . Over the 
period 1966 -67 to 1976 -77, the consumption of fertilizers 
rubled from 1 . 1 million toonca to 3 . 4 million tonnes. This 
improvement was accompanied by a more balanced com 
position of the fertilizers used , with the former dependenco 
on nitrogenous fertilizers being reduced by larger use of 
phosphatic and potassic fertilizers. Net irrigated area 111 
creased from 27. 1 million hectares in 1966 -67 to 33 . 7 million 
hectares in 1974 -75. Another instancc of the greater 18 
tensity of agricultural production is the increase in the out 
put of summer rice crop , now estimated at over 5 million 
tonnes as against only around 1. 5 million tonnes Afew 
years ago . 


cade, the 10 year average being only 11. 14 million tonnes , 
Coarse grains , which are in the main dry crops, are sub 
ject to sharp fluctuations in output, being extremely sensi 
tive to climatic factors . Both the pulses and coargo grains 
gioups are of special importance - one for its nutrilional 
value and the other for the reason that it is the traditional 
stuple diet of the poorer yections of the population througe 
out tho country . There is need for special attention to 
these foodgrains in the implemontaticn of new agricultural 
strategies . The spread of irrigation is very uneven And 
large areas still depend on rainfall. Commercial crops 
have also been lai yely untouched by the research effort of 
the new agricultural technology , with the exception of some 
vilsecds like soyabean , and cotton in which some long 
staple high - yielding varieties have been introduced. Thus , 
along with continuing efforts to raise their yields and out 
put, imports of cotton and vegetable oils / oilseeds under 
tuken in the past year to ensule larger supplies may have 
to be continued for some time in the context of inadequate 
domestic production, 


10 . There are , however , some persistent weak features , 
the most important teing in respect of course grains and 
pulses, the production trends in which are not comparablo 
with those in wheat and rice. The output of nulses, csnc 
ciully , has moved within narrow ranges over the past de 
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Procurement Operatiop and Stocks 

11 . Although there was no compulsory procurement levy 
during the year under review , actual purchases by Govern . 
ment agencies of both rice and wheat have been quitc suts . 
tantial. Purchases of wheat during 1977- 78 season ( April 
Juno ) aggregated 5. 4 million tonnes as compared with 6 . 6 
million tonges in the preceding season . In the 1978 - 79 rabi 
season , 5 . 3 million tonnes of wheat have been procuied upto 
end - June 1978 as compared with 4 .8 million tonnes in the 
corresponding period of the 1977 - 78 scason . Procurement 
of rice upto June 24 , 1978 totalled 4 . 7 million tonncs , and 
was marginally higher than that during the corresponding 
period of tho 1976 - 77 kharif marketing season at 4 . 3 million 
tonnes . These purchases were made by the Government, 
despite the fact that there was a frec market in these com 
modities without any movement restrictions, which is indl 
cative of the magnitude of price support extended through 
Government purchases . Owing to the comfortable supply 
position, no import of foodgrains was necessary during the 
year . 

12 . Stocks of foodgrains with the public distribution sys 
tem , which had reached the record level of 20, 7 million 
tonnes at the end of June 1977 , declined to 17 . 4 million 
tonnes at the end of October 1977 and continued at this level 
till end -January 1978. Subsequently , stocks declined in the 
next throc months to 14. 8 million tonnes at end -April 1978 
but again increased to 19 . 0 million tonnes by end - June 1978 . 
Total off- take of food grains from the public distribution syy 
tem increased from 9 . 3 million tonnes in 1976 to 11.6 
million tonnes in 1977 . During January - June 1978, total 
of -take of foodgrains from the public distribution system 
way of the order of 5 .6 million tonnes , the same quantity as 
procured during the corresponding period of the last year. 
Industrial Output 

13. In contrast to agriculture , the level of industrial pro 
duction in 1977 was poor, the increase being no more than 
5. 3 per cent, which was onc half of the previous year s 
increase of 10 .6 per cent. * This was reflected in the monthly 
average of the general index of industrial production (base : 
1970 - 100 ) moving up by only 7,0 percentage points in 
1977 ag against a rise of 12 . 7 percentage points during 1976 , 
The sluggishness in growth not only persisted in the second 
half of 1977 ( July -December) but in fact was accentuated 
and, as compared to the first half of the year, the average 
index of industrial production recordsd a decline of 2 .0 per 
cent. This was in marked contrast to the trend in the past 
six years ; in cach of these years, the average index for the 
July -December period showed an increase over the average for 
the proceding six months . Further , this deceleration in 
growth was shared by all the major industrial groups . 

14 . Industrial group -wisc , the pace of growth in 1977 was 
specially low in basic industries (weight 32 . 28 ) where the 
increase recorded in 1977 was just 4 . 5 per cent as against 
14 .3 por cont in 1976 . In the intermediate goods group 
( weight 20 .93) also the rate of increase has been substan 
tially lower, wbile in consumer goods ( weight 31. 52 ) , the 
roto of growth was 6 ,4 per cent in 1977 against 10 . 2 per 
cert in 1976 . lo the capital goods group (weight 15.25) , 
the growth in 1977 was 9 . 7 per cent as against 10 . 5 per 
oent in the previous year . 


corresponding period of 1976 - 77 wbilo disbursements showed 
an incronso of 11. 2 per cent. An indication of revival, ex 
pXcially in the construction industry , may also be seen in the 
off -tako of cement and steel, which increased respectively 
by over 7 per cent and 11 per cent in 1977- 78 . 
Capacity and Stock 

17 . Information relating to the operational99pects of in 
dustry , such as the extent of capacity utilisation and stock 
levels , is fragmentary And , therefore , basically illustrative, 
Available data show a decline in the utilisation of capacity 
in respect of some industries such as aluminium and sale 
able steel, mainly on account of shortage of power . Indus 
tries such as bicycle tyres , cotton yarn and cloth , machinc 
tools and textile machinery , which had faced a pile -up of 
stocks in 1976 , slowed down production in 1977 and drew 
on existing stocks. The year - end stock position of unsold 
cotton cloth , for example , was 131. 4 million metres in 1977 
49 compared to 205. 5 million motrcs in 1976 ; und in cotton 
yarn ( unsold ) it was 9 . 3 million kgs . as against 11 million 
kgs. There were also instances of industries which operat 
ed at higher capacity . These included electric fans, refri. 
gerators , dry batterios , cigarettes and automobiles . In the 
sugar industry , production touched a record level. This 
combined with a decline in exports , led to a sizcable in 
crease in stocks. At the close of the 1976 - 77 season, sugar 
stocks Increased to 15 . 79 lakh tonnes from 8 . 43 lakh tonnes 
at the end of the preceding season . In June 1978, stocks of 
sugar with the industry rose to 45. 5 lakh tones , compared to 
25, 0 lakh tonnes a year earlier. Cement was an example of 
an industry facing severe capacity constraint with an utui 
Bation rate of about 90 per cent. In view of growing de 
mand the Government decided to import cement and as a 
result, the stocks of 2 . 5 lakh tonnes at the cloro of 1977 
were marginally higher than the previous year - end stock 
level of 2 .3 lakh tonnes . 
Industrial Sickness 


18 . While the normal rhythm of growth would reader int 
operation of some individual units unoconomic at times , tho 
spread of industrial sciknees has become a matter of serious 
concern . The spread may be illustrated by the increase in 
the number of units enjoying credit facilities from scheduled 
commercial banks in excess of rupees one crore and which 
have been making cash losses even before providing for uw 
preciation and are expected to so continue in the Imme 
diate future , Between December 1976 and September 1977 , 
the number of such units increased from 241 to 270 And 
their outstanding bank credit rose from Rs. 609 crores (or 
11 per cent of bank credit to large and medium industry ) 
to Rs. 774 crores ( or 14 per cent ) . These figures relate 
only to a section of industry . In the small-scale sector as 
many as 8 .000 units are estimated to have been similarly 
afficted , locking up bank funds to the tune of Rs. 200 
croers . In the context of high and rising onemployment, 
the closure of affected units cannot be a general solution to 
the problem . On the other hand , the task of nursing poten 
tially viable sick units back to health is a complex one 
requiring co - ordinated effort on many fronts which is do 
signed , at the same time, to take account of individual 
specific situations . 


15. The doceleration in industrial growth is attributable to 
a combination of factors. There was a slackening in 
Investment. The shortage of power was especially pronounced 
in some parts of the country where the concentration of in 
dutry is high . Further, some important inputs such as 
coal and cement were in short supply . Industrial norest 
also affected production . 

16 . There is evidence of some pick -up in growth during 
the first half of 1978. This trend may be expected to per 
sist and gather momentum as Plan outlavs grow The data 
relating to the assistance provided by all -India term lending 
institutions (the IFCI, the ICICI and the IDBI) also indicate 
some revival in private investment , Total loans sanctioned 
by these institutions in the period July 1977 -- March 1978 
were 19 . 1 per cent higher than the total sanctions in the 


19 . The causes of industrial sickness could be either 
internal (relating to units ) or external ( relating to the in 
dixstry or the goctor ) or both , Jo the former instance, 
Causative factors are , inter alla , faulty original planning 
and its subsequent implementation , absence of appropirate 
financial arrangements, inefficient management, etc . On the 
other hand, external factors include the overall economic 
climate , strictural weakness , lack of demand , supply con 
straints , inappropriate pricing policles , etc . These can be 
alloviated mainly through appropriate governmental policies. 
Not all industrial units , however , fool the impact of these 
external factors to the same extent because of differences in 
size. diversification , internal strength and resilience . But 
this diversity should not be allowed to delay such changes 
in govemment policles as are clearly called for and feasible 
Financial institutions can assist this process by their systr . 
matic and objectivo analysis of industria sicknew and its 
feed back to Appropriate authorities , 


For tho Anancial yoar 1977 - 78 the rate of growth in Industrial production was 34 per cent as against 10 .4 per cent in 1976 - 77 . 
509 G1/79 - 14 
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20 . For banks and financial institutions, loang to sick units 
ontall problem on three counts a woakening o : their avots 
portfolio , a reduction in the turn -round of their loannblc funds 
because of the stickncss of the loans and a fall if their interest 
income Banks and financial institutions undertake p10 
grammes for " Outsing" most of their sick accounts Mea 
sures have been taken to strengthen this attitude in commer 
cial banks and financial institutions and to help in the for 
mulation of joint programmes for dealing with the problem 
of sick industries However , certain basic constraints on the 
ability of commercial banks to shoulder the burden of rcha 
bilitation of sick units have to be recognised It is neither 
legitimate nor practical for banks to nurse sick units in all 
circumstances Protection of employment cannot obviously 
be the sole criterion in this regard and the long term viability 
of the units to be realistically assessed , 


coffco , spices, cashew Kornels , following a sharp nyo In In 
ternational prices Tea prices for spectarularly , after a decado 
of stagnation . Although tho Government imposed a ceiling of 
225 million kgs on toa exports for 1977 - 78 and also levied 
an export duty , carnings from tea exports are expected to 
touch a high of Rs 560 crores in 1977 - 78 as against Rs. 293 
crores earned in 1976 - 77 The only agricultural commodity 
whose export suffered , and that too drastically , was sugar . 
Abundant would supplies, large carry - over of stucks inim 
porting countues, and the development of and penetration 
by substitutes contributed to this outcome Earning from 
the export of silver, which averaged about Rs, 160 crores 
during 1975 76 and 1976 - 77 , dropped to just over Rs 80 
crores in 1977 78 An export jiem cipected to bring in 
substantial carnings is gem and jewellery , which is being 
encouraged through special incentive measures such as the 
provision of raw material supplies at international prices 


Imports 


21 In case of somo industries , promoted in the interest of 
Import substitution , inadequate attention has been given to 
cost considerations This was , perhaps , justifiablo in the context 
of foreign exchange shortago It could still be justified for 
strategic industries The possibility of some protected in 
dustries experiencing difficulties on account of Liberalised ! 
imports cannot be ruled out The solution in these cases 
would lie on such industries attempting to make their pro 
ducta , competitive There is no gainsaying the fact that cost 
consciousness has to be developed and sustained in the interest 
of long term growth and stability But greater competiti 
vences and reduction in costs or improvements in the quality 
of production often require , apart from better manage 
ment, additional financial resources for new balancing in 
vestment 


25 Imports are expected to show a riqe of about 20 per 
cent over the previous year An important factor in this in 
CTCaso was the large import of essential commodities Nike 
edible oils to relieve domestic whortage Edible oil imports 
rose from Rs 64 crores in April-December 1976 to Rs 514 
crores in April-December 1977 Tho composition of imports 
in the last three years has been significantly different from 
that in the sixties and the early seventies , when the import 
of food, fertilisers and mineral oils constituted a major draft 
on scarce foreign exchange resources With he increase in 
food production and food stocks, food imports have becomo 
unnecessary for the present, whưe the success of the explora 
tion for oir and natural gas and the increase in fertilizer pro 
duction have helped peg the requirements of fuel and fertilizer 
imports Meanwhile , with the continuing sis in foreign 
exchange reserves and the need to support industrial growth , 
a new orientation has been given to import policy Tho 
thrust of the new policy 19 towards rationalisation of the 
Ticensing system , easing of controls , simplification of proce 
dures , and decentralisation of administrative authority 
This marks the beginning of a more open import policy , for 
the first time, the Indian capital goods industry will be ex . 
posed to competition in the domestic market Imports of 
industrial raw materials, components as well as capital goods 
may thus be expected to rise . 


Foreign Trade Export Trends 


22 Foreign trade during the financial ycar 1977-78 was 
marked by the re - emergance of a trade deficit which , 
provisional data indicate to bo of the order of Rs 580 crore , 
ag against a modest surplus of Rs. 72 crores recorded in 
1976 - 77. The deficit was tho result of a deceleration in 
export receipts and a rise in imports following the consider 
ablo llberalisation effected in import policy 


Invisible Receipts 


23 The deceleration in the export growth rate , which 
became pronounced from the second quarter of the year, 
followed in the main from the world cconomic situation 
marked by a low growth of industrial economies And 
the emergence of protectionist tendencies The policy 
to ban or regulate the export of some commodities 
to sustain supplies for domestic consumption and subserve 
price stability also acted as a restraint on exports. This was 
the case with the export restriction on commodities such as 
vegetable oils and oilgoeds , frosh vegetables and tea , thc ex 
port of which was made subject to a ceiling The oxport 
item that was particularly affected by conditions abroad 
was cotton textiles, including garments , which suffered an 
estimated reduction of Rs 50 — 60 crorts following the delay 
in finalising the Mulli Fibre Agreement and the imposition 
of unilateral restrictions by somo importing countries The 
build -up of inventories in some western countries affected the 
export of leather, which dropped hy about Rs 30 crores. 
Exports of iron and steel also declined , engineering exports , 
though experiencing some deceleration , were not much 
affected because of the continuing demand in West Asian 
countries which are among the principal markets for Indian 
engincering products, and the higher civil construction con 
tracts secured from that area . 


26 Şinco 1974 -75, current invisible receipts have matorlally 
assisted the improvement in our external payments position * 
Gross non -merchandise receipts through banks alono ( l. e . 
excluding receipts through official channels ) increased , ac 
cording to the estimates of the Exchange Control Depart 
ment, from Rs 694 crores in 1974 75 to R $ 1 , 198 crores in 
1975 76 , than to Rs 1 586 crores in 1975 76 , and further to 
Rs 2 , 117 crores in 1977- 78 Major components of thes 
receipts are private unilateral transfers , travel receipts, carn 
ings from technical and professional sorvices including con. 
sulting and contracting, and chartiable and other donations 
Private unilateral transfers represent mainly remittances 
from Indians resident abroad for family maintenance A 
part of the remittances from overseas Indians is also received 
into non - resident rupee bank accounts , balances in which 
amounted to Ra 31 crores at the end -March 1975, R $ 64 
crores at end March 1976 , Rs 185 crore , at end -March 1977 . 
and R . 320 ororcs at end March 1978 Since November 
1975, Indians abroad and non residents of Indian origin aro 
eligible to bold foreign currency accounts with banky In 
India under the Foreign Currency (Non -resident ) Accounts 
Scheme; direct receipts under these accounts totalled £12 , 3 
million and $ 149 8 million till the end of March 1878 
( theso together equal Rs 143 crores at end -March 1978 rates 
of exchange ) The accruals to the forcign currency accounts 
are not included in the figures for gross non -merchandise 
receipts given earlier in this paragraph . 


24 Despite those handicaps , the overall performance of 
Indian exports in 1977 - 78 may be viewed as not altogether 
ungatisfactory The main factor for this was the higher unit 
value realised for some primary commodities such as tea , 


* In addition to private unilateral transfers , receipts from travel, transportation , investment income and technical services havo 
contributod to this outcome. Receipts from Cravel , transportation and Investmont Income which together amounted to 35 per cent 
of gross current invisible receipts of Rs. 359 crores in April-Junc 1975 amounted to 42 per cent of the total receipts of Rs. 468 
crorcs in the similar quarter of 1976 , whilo privato unllatoral transfers alone accounted for 34 - 35 per cent in both the quarters 
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27 . The number of Indians going aborad for employment, 
as represented by P form ciearances for the purposes, rose 
from 20 , 504 in 1974 -75 to 30 , 406 in 1975 - 76 and then doubled 
to 72 ,491 in 1976 - 77 . The growth rate has since perceptibly 
declined with the number of einigrants in 1977 -78 ( upto 
March 1978 ) at 86 , 505. Such emigrant workers , particu 
larly those going to West Asia , are permitted to enter host 
countrics for specific jobs generally for limited durations, 
Because of this and general employment conditions elsewhere , 
inward remittances for family maintenance may now bc 
Icvelling off . The increase in travel receipts , on the other 
hand, may be expected to be sustained not only by the larger 
number of tourists visiting the country but by a rise in the 
average amounts spent by them , particularly in view of the 
growth in the number of vişitors from West Asia . Locome 
from private investments abroad is also likely to continuo to 
Increaso , wbilo official investocat income receipts would 
move with the level of foreigo CUTrency reserves . The im 
mediate medium -term outlook for receipts on account of 
Indian technical and professional services rendered in foreign 
countries is also bright. Further, gross receipts form trans 
portation are also expected to increase with the quantum of 
foreign trade and its share carried in Indiap bottoms. 


31. Following the comfortable reserve position, India reduced 
her obligations to the IMF in July 1977 by repurchasing tho 
remaining part of the credit tranche drawals and the out 
standing gold tranche drawal togciher amounting to Rs. 249 
crores. During the preceding year , such repurchases on 
account of the 1974 oil facility and part of the first credit 
tranche had amounted to Rs. 238 ctores , Exciuding these 
transactions with the Fund, official forcign currency holding , 
would have increased by Rs. 1, 185 crores during July 1977 
June 1978 , as against Rs. 2 , 069 crores in the preceding year , 
The repurchase of SDR 201. 3 million under the 1975 oil 
facility drawings was also cffected on July 16 , 1978 
Credit Trends 


32 . The main indicators relating to commercial banks showed 
substantial variations in the course of the year. There was 
evidenco of slackness in credit expansion upto end -April : 
the increase in grogs credit in tho 10 month period ( July 
April ) was of the order of Rs. 1 , 193 crores ( 8 . 8 per cent as 
against an increase of Rs. 1, 840 crores ( 15. 8 per cent) in 
the corresponding period of the previous year. This was 
mainly on account of advances for public food procurement 
and distribution, which declined by Rs. 344 crorts as against 
an increase of Rs. 96 croros in tho previous year . In the sub 
sequent two months of May and June 1978 , gross credit roso 
hy Rs. 789 crores , which was considerably larger than tho 
increase of Rs. 147 crores in the corresponding months of 
1976 - 77. This increase also was largely (though not entirely ) 
attributable to food credit , which rose by Rs. 526 crores in 
tho two month period as against Rs, 235 crores in the last 
year . 


Exterpal Assistance 


28. Grosg disbursements of oxternal assistanco was lower over 
tho year by Rs. 311 croros to Rs. 1, 288 crores . Additionally 
amortization and interest payments wero of a noticeably lar 
get order . Consequently , the net inflow declined from 
Rs. 844 crores in 1976 - 77 to Rs. 467 crores during 1977- 78 . 
At tho Aid - Indir Consortium , gross external assistanco is in 
dicated to rise over the year from $ 2 . 1 billion 
$ 2 . 3 billion in 1978 - 79 ( all financial ycera ) . 


to 


Forelyn Exchange Rovervo 


33. The lagged expansion in gross credit also combined with 
chango in the growth pattern of deposits . In the period 
July - April 1977 - 78 , aggregate deposits increased by Rs. 3, 373 
crorog whereas in the noxt two months, the accretion was of 
the order of Rs. 656 crores . In contrast, the increase in de 
posits in the corresponding months of the previous year wero 
Rs. 2 , 952 crores and Rs. 773 crores respectively . Thus, a 
glackness in credit combined with brisk deposit growth in 
the first ten months of the year resulted in considerable liqui 
dity in the system . This was evidenced in the Bank s main 
considerable liquitenance of a liquidity ratio in excese of tho 
statutory requirement by about 3 percentage points through 
April 1978 . Banks also repaid borrowings from the Reserve 
Bank to a substantial extent, and the amount of total borrow 
ing from the Reserve Bank at the end of April 1978 was 
Rs . 155 croreg as against Rs . 614 crores in April 1977 , 


29 . Foreign exchange reserves have been rising steadily since 
January 1976 to reach a record of Rs. 4 , 518 crores at the end 
of Juno 1978 . During the year July 1977 to June 1978 
thoro was , however , a distinct slowing down in the pace of 
roscryo accumulation , the increase in official foreign currency 
holdings amounting to Rs. 937 crores or only a shade higher 
than half of the rise of Rs. 1,831 crores in the proceeding year 
The deceleration in the growth of reserves wax particularly 
marked during the last quarter of the year. Between cnd 
March and end -June 1978 , the SDR designation trans 
actions with the IMF and the purchase of gold connected 
with India s share in the profits from sales of the IMF gold 
for the benefit of developing countries involved a foreign cur 
rency outlay of Rs. 148 crores, Excluding the import of these 
transactions, the additions to foreign currency holdings dur 
Ing quarter amounted to only Rs. 167 crores. In the cor 
responding period of 1977, disregarding the impact of SUR 
designation transactions with the IMF, the additions to offi 
cial foreign currency holdings worked out to Rs. 727 crores. 


34 . In the months of May and Sunc 1978, on the other 
hand banks increased their borrowings from the Reserve Bank 
by Rs. 180 crores while in the corresponding months of the 
previous year they had repaid thcir borrowings from the Re 
serve Bank to the extent of Rs. 51 crores. In addition in the 
same period, banks brought down their investments in 
Government and approved securities by Rs. 617 crores AB 
against an increase in investment of Rs. 122 crores in thọ 
provious year . 


35 . The effoct of the changes in the banking variable may bo 
seen in the credit deposit ratio which stood at a low of 66 per 
cont at end -April 1978 whereas it was 73 . 3 per cent a year 
carlier. By end -Juno 1978 , the ratio moved up to 67.5 per 
ant. This was, however, still lower than the ratio of 71 .4 
per cent at the end of Juno 1977 . 


30 . Indications aro that the recont slow down in accretions to 
reserves is not likely to be reversed in the coming months. 
In the first placo , imports may be expected to rise substan 
tially in consequence of the liberalised import policy . Thore 
is already some evidence of this . According to provisional 
data , import payments effected through banks during April 
Jun 1978 amounted to Rs. 1,029 crores , which were 31 
per cent higher than those in the corresponding months of 
1977. Further, exports in 1978 - 79 may not reach even tho 
growth rato of 1977 -78 . An initial indication of export 
recoipts is provided by the outstanding of forward contracts 
entered by authorised donlors with the Reserve Bank for sale 
of foreign exchange . The outstandings at the end of April 
1978 in reopect of such forward contracts in each of the 
major world currencies wore lower than the outstandings a 
year carlier, 


36 . Tablo 3 gives the details of the changes in scheduled 
commercial banks doposit and credit for tho yoar as a whole. 
Gross credit expansion during the year was almost of tho 
somo amount as in 1976 - 77, although in percontage terms, 
the growth was lower by 2 .5 percentago points . However , 
the increase in non -food credit was higher than in tho pre 
viou , yoor both in absoluto amount and in percentage terms. 
Further adjustments in the figure of non -food chodit, with the 
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TABLE 3 : VARIATIONS IN SCHEDULED COMMERCIAL BANKS 
DEPOSIT AND CREDIT 

(Ruped crores ) 
1976 - 77 

1977 -78 
Last Friday of 

Chango Last Frl. Chango 

(Juno 1977 day of Juno 1978 ovor 
Juno 1976 June 1977 Over June 1978 Juno 1977 ) 

1976 ) 


Gross Crodit Expansion 


11620 


13607 


11589 


+ 1987 
(17 . 1) 


+ 1982 
(146) 


Of which ; 

Food Procurement 
Non -Food 


Food Procurement 


: 


: : : . 


2185 
9435 


3435 


2336 
11071 


038 


+1836 


+ 351 
+ 1636 
( 173) 


2518 
13071 


- 18 
+ 2000 
( 18 1) 


Excluding Credit for Cotton to CCI and Fertiliser to Food Corpora 
tion of India . 


9409 


10847 


12683 


+ 1438 
( 15 3 ) 
+ 3725 
(24 5 ) 


+ 1836 
( 16 . 9 ) 
+ 4029 
(21. 3 ) 


Aggrogato -Deposit/growth . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


15178 


18903 


22932 


Bank Credit /Deposit Ratio 


75 6 


71 4 


67 5 


Figures in brackets indicate percentage variations . 


doduction of the amounts lent for other major public sector 
trading activities ( to the Cotton Corporation of India and 
the Food Corporation of India for fertilizer distribution ) yields , 
A similar picture larger lacrease than last year both in 
absoluto amount and in percentage terms On the other 
hand , the rate of growth in deposits during tho year WAN 
distinctly lower . 


woro devoted to strengthen the co - operatives and link thom 
with the agricultural production programmes As the 
existing ratio of sharo -linking to borrowers at 10 per cent 
collocted in a phased mannor wap causing hardship , to the 
small farmers and oconomically weak borrowers, it wa 
reducod to 5 per cent. 


Government Finance 


Loans to State Co-operativo Banks 

39 . The budgetary operations of the Central and State 
Governments ( existing Union Territories with legislaturce ) 

dunng the fiscal year 1977 - 78 reflected the impact of a sizcablo 
37 . During 1977 -78 , Reserve Bank s financial acoommodation 

increase in the annual plan outlay wbich rose by about 
to co -operatives incrcased considerably . The short-term credit 

Rs. 1, 900 crores over the previous year s level. Simultane 
limits sanctioned by the Bank for financing seasonaf agricul 

ously , there was also a slightly faster rate of increaso in non 
twal operations to Stato Co-operative Banks increased to 

developmental expenditure . The increas in aggregato 
Rs 749 crores from Rs 696 crores last year . The medium 

receipts was less propounced than the increase in axpenditure , 
term credit limits sanctioned during the calendar year 1977 || 

resulting in a deterioration in the overall position , with the 
aggregatod Rs. 21. 34 crores , Against which actual drawals 

total budgetary deficit of the Centre and the States together 
by the State Co -operative Banks amounted to Rs. 12 23 

amounting to Rs. 1, 265 crores in 1977 - 78 as against only 
croies The medium - term credit limits sanctioned up to Rs. 81 crorts in 1976 -77. Table 4 gives the dotails of this 
June 30 , 1978 to various State Co -operativo Banks for the 

position 
year 1978 aggregated to Rs. 19 . 09 crores During the year 
1977 - 78 , loans from the National Agricultural Credit ( Long 

40 . While the revised budgetary estimates for 1977- 78 placed 
Term Operations ) Fund aggregating Rs. 21, 13 crores wero thc total budgetary deficit of Central and State Governments 
sanctioned to Stato Governments for sharc capital contribu at Rs 1, 265 crores, according to Resrovę Bank records tho 
tion to the co -operative credit institutions. The loans total deficit was Rs. 884 crores * This was made up of a 
drawn by the State Governments against the sanctions for deficit of Rs 801 crores on account of Central Government 
contribution to share capital aggregated Rs. 2 ..80 crore 

and Rs. 83 crores on account of State Governments , 
during the period . The Agricultural Refinance and Dove 
lopment Corporation ( ARDC ) was given a long-torm loan Central Government s Fimance 
of Rs. 65 croros from the National Agricultural Credit (LTO ) 
Fund, Repayments and drawals during the year were 

41. The increase in total provision in the Contral budget 
Rs. 20 .80 croros und Rs. 6500 croros respectively The for outlay on tho Annual Plan was of the order of Rs. 980 
outstanding . As on June 30 , 1978 stood at Rs. 216 80 croros , about two- thirds of which represented assistance for 
croro . 

the plan outlay of the States and Union territories . Tho 
budget of the Government of India for 1978 - 79 has further 

stepped up development outlay. Further , the fiscal measures 
38 . The main emphasis in the sphere of co -operative banking introduced in the budget have bought to enhance the avai 
continued to be on reducing regional imbalances and onsu lability of risk capital through tax concessions for invest . 
ring increased flow of credit, more particularly to the weaker mont in the cquity shares of n¢w companies. Such invest 
sections of the rural community , rationalisation of the interest 

mcnts, upto a liberal limit, are eligible for deduction in the 
Tato structure of the co - operatives and reducing the cost of 

computation of taxable incomes, Another important measuro 
credit to the ultimate borrowers To fulfil the first objectivo, included in tho budget was the withdrawal of the tax on the 
offorts continued to be directed towards reorganization of interest incomo of banks. It may be rocullod that this tax W46 
the primary agricultural credit societies into viablo Primary 

imposed in 1974 , when high interest rates were used as en 
Credit Societies (PACS ) /Farmers Service Socletics (FSS ) 

instrument of monetary restraint, the incidence of the tax 
Large Sized Multi-Purpose Societies (LAMPS), rehabili was on the borrowers from banks ag it addod to the cost of 
tation of co -operativo banks, provision of Government share credit. Tho tax was withdrawn against the background for 
capital, and onhanced refinance facilities from the Bank the policy of encouraging investment and roducing the cost 
under the ACID programme, on selective basit . Resource of industrial production 

Data on receipts and disbursements conforming to this figures are not yet avallable , 
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TABLE 4 : COMBINED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS 

(Rupoos Crores ) 


1976 -77 
(Account ) 


1977-78 (Revised Eastt. 

mates ) 


1978-79 ( Budget Easti 

Dates ) 


Iterns 


Amount 


Amount 


Per cent 
variation 
Over the 
previous 
year 


Per cont 
variation 
Ovor the 
provious 
ycar 


2 


3 


. 


. 


22217 


. 


24011 
17245 


. 


+ 8 . 1 
+ 8 . 7 


26227 * . 
18897 


+ 9 . 2 
+ 9 , 6 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


15858 


12294 
6359 


13236 
6766 


+ 7 , 7 
+ 6 . 4 


14687 
7330 


+ 11 . 0 
+ 8 . 3 
+ 9 . 1 


22298 


23276 


+ 13 , 4 


27574 


I. Total Rocoipt ((A -+- B ) . . 
A . Revenue Roccipts . . . . 

Of which : 

Tax Receipts . . 
B . Capital Receipt 
U . Total Disbursements . . 

Of which : 
A . Developmental Outlay (a + b ) . . 

(a ) Revenue . . . . . 

(6 ) Capital 
B . Non -Dovelopmental Outlay (a + b ) 
(a ) Revo 

. 

. . 
(6 ) Capital 
III . Ovorall Surplus ( + ) or Doficit (- ) (1 – 0 ) 


10672 
7501 
3171 
7109 


12798 
8998 
3900 
7847 


+ 19 . 9 
+ 18 . 6 
--- 23 . 0 

+ 9 . 2 
7.9 . 8 
- 3 . 9 


14276 
9753 
4523 
8887 


+ 11, 5 

+ 9 . 6 
+- 16 . 0 
+ 13. 3 


. 


7326 


6855 
334 
- 81 


8278 . 
609 @ @ 
- 1347 


+ 10 . 0 
+ 89 . 7 


321 


. 


1265 


42. The budget has relied principally on indirect taxes for 
mobilising fresh resources. But despite a fairly wide rango 
of levics in this direction , the anticipated increase over the 
year in aggregato receipts , stands lower than the expected 
growth in aggregate disbursements . As a result, the Central 
Government budget for 1978 -79 leaves a gap of Rs. 1, 537 
crorest which , coming on top of the sizeable deficit in the 
preceding year, might have serious monctary implicutious. 


previous year . A major part of the additional loan assia 
tance from the Centre intended to clear the over drafts 
of some State Governments with the Reserve Bank , cover 
the gap in States rosources for financing their Plans and for 
relief operations following natural calamities in several parts 
of the country . On the other hand , the States attempts to 
Teise additional resources through fresh tax measures on their 
own account have been discouraging. While the total addi 
tional resourcos raised through fresh tax mcasures in 1976 -77 
stood at Rs. 107 crores , the amount was only Rs. 65 crores in 
1977 - 78 . The budgets for 1978 - 79 do not indicate any 
significant improvemont on this scoro . 


State Firma 


43 . Tho combined budgetary position of twenty -two State 
Governments shows an increasing reliance on transfers from 
the Centre by way of shares in Central taxes, grants and 
loans; the revised estimates for 1977 - 78 yield a total incre 
mental figure of Rs. 1,059 crores under this head , which fo 
slightly more than twice the increase in such transfers in the 


44. The budgetary operations of the State Governments in 
1978 - 79 are marked by a further slackening in the pace of 
growth in roccipts. Despite & decline in the tempo of growth 
in developmental and non - devolopmental expenditure, tho 
Overall budgetary position of the States is expected to show , 


@ Includes offocts of tho budgot proposals , offoct of tax concessions (Rs. 25 crores) announced on April 27, 1978 by the Contral 

Govomment and supplomontary demands for grants for additional oxponditure presentod to the Lok Sabha on August, 1 , 1978 . 
@ @ Includos a provision for payment to IMF of Rs. 245 crores on account of the increase in India s quota at the IMF and by way of 

currency valuation adjustment. 
• This deficit would go up by Rs. 122 croros if unbudgotod outlays in rospoot of Assam , Haryana , Jammu and Kashmir , Korala , Pun 

jab and Rajasthan , and the supplcmontary domands for grants in rospoçt of Maharashtra and Korala are taken into account. 
* * Includes salo procoods of gold from first six auctions conductod by the Resorvo Bank . 
Notes : 1 . Data do not cover Union Torritorios with logislature . 

2 . Figures aro adjustod for Inter -govornmontal transfors on the basis of data available in the Contral Governmont 

Budget. Thoso adjustments do not affoct the combined overall position . 
3 . Figures are provisional pending roceipt of final figures in respoçt of a fow States. 


Source : Budgets of the Contral and Stato Govornmonts . 
fincluding the effoct of tax concossions on contral finance (Rs. 21 crores) announced on April 27, 1978 . Supplomontary Domands 
for Grants for additional cxpendituro progontod to tho Lok Sabha on August 1 , 1978 and salo procoods of gold from first sit auc 
tions conductod by tho Rosorvo Bank . 
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for the second year in succession , a substantial deficit of 
Rs. 237 croroe,* * 
Ways and Means Advances and Overdrafts 

45. Mention was made in last year s Report of the facility 
of temporary accommodation provided by the Reserve Bank 
to State Governments to enable them to tide over imbalances 
Arising out of uneven flows of receipts in relation to disburse 
monts . Some of the State Governments have, in recent years, 
been persistently overdrawing in excess of their borrowing 
entitlements. Such overdrafts amounting to Rs. 320 crores 
at the end of June 1977 were clcared through advanco dis 
bursement of Central Government assistance to the States . 
The overdrafts re -merged later in the year and persisted at 
higher levels and for longer durations. Despite repeated 
uigings by the Reserve Bank and the Central Government 
that the Stato Governments should avoid and eliminato 
recourse to overdrawing on a continuing basis , the out 
standing level of overdrafts was at a peak level of Rs. 538 
crores on April 14 , 1978. @ 

46 . The persistent large overdrafts are a reflcction of a basic 
imbalanco between the States receipts and disbursements 
which normally, in the absence of unforeseen natural cala 
mities , signify a certain absence of financial discipline. 
Such overdrafts amount to a draft on resources by the State 
in excess of what was agreed to with the Central Government 
in their annual financial programmes drawn up at the 
beginning of the financial year. Obviously , such excesy 
draff has implications for the overall level of deficit financire, 
as well as for the distributive justico between the Ştatos . 
The sltuation is somewhat unusual over thợ recent past in 
that somc State Governments , which came to power in mid 
1977, feel that thoy inherited a substantially unbalanced 
budgetary legacy . In this context, it is appropriate that the 
Central and State Governments mutually work out arrange 
ments for clearing tho inordinately high level of overdrafts 
taking all relevant factors into account.* But, thereafter, 
the States should conform to the arrangement agreed upon 
with Centre and should take all possible steps to counter 
the adverso impact of unforeseen circumstances without any 
frosh recourge to unauthorised overdrafts. 
Marbet Borrowings 

47 . During 1977 - 78 the market borrowing programme of 
the Central Govrnment was of a larger order, with net receipts 
at Rs. 1, 183 crores going up over the year by Rs. 334 crores . 
The net amount of market loans raised by the State Govern . 
ments, however , remained moro less tho samo at Rs. 179 
crores . The borrowings by institutions sponsored by the 
Central and State Governments totalled Rs, 630 crores. 

48. The Centre approached the market twice during the 
year and made sales to the Rosorve Bank thrice for subso 
quent release to investors. The gross amount raised in these 
five instalmente aggregated to Rs. 1 ,312 crores, higher by 
Rs. 188 crores or 16 . 7 per cent over the previous year. 

49 . The gross borrowings of the State Governments during 
1977- 78 amounted to Rs. 284 crores , made up of Rs. 234 
crores by way of cash and Rs. 50 croro $ on a conversion basis. 


Repayment of matured loads amounted to Ro. 105 croros , 
leaving the net market borrowings at Rs. 179 crores . 

50 . For 1978 - 79 , the Centre s programme for net market 
borrowing is of the order of Rs. 1,650 crores . The first 
approach to the market was made on May 15 , 1978 with 
tho issue of three loans6 per cent loan 1988 (third issue ), 
6 - 1 / 4 per cent loan 1995 and 6 - 3 / 4 per cent loan 2006 for 
an aggregate sum of Rs. 552 crores on cash basis. Further 
tranches of these three loang for an aggregate amount of 
Rs. 200 crores were issued to the Reserve Bank on May 25, 
1978 for subsequent placement on the market. A third 
instalment of the Centre s borrowing programme was effected 
on July 1 , 1978 for a total amount of Rs. 440 crores on a 
cash -cum -conversion basis, of which Rs. 93 crorca were hv 
way of conversion . 
Frencial Flows 

31. The budget is not the only means through which a 
transfer of resources between different regions and sectors is 
offected . Capital flows also follow from the operations of 
financial institutions like commercial banks with a wido 
branch niet -work and national level term financial institutions. 
Whilo the magnitude of financial flows stemming from tho 
operations of these institutions is significant, the scope for 
the regulation of the distribution of the flows is limited . 

52 . The geographic pattern of the landing operations of 
banks and term londine institutions is determined primarlly 
by the demand factor , arising from the location of the 
borrowing units. However , the assistance of financial insti 
tutions to the economy of a Stato is not only through extension 
of credit but also through subscriptions to the boods and 
debcatures of institutions carrying out development pro 
grammes in the state . Such invostments belp in augmenting 
the rosources of the institutions and henco in financing 
the programmes themselvos . In rocent years, there has been 
& congiderable increase in the invostment of banks in the 
securitice of State Governments and State level bodies, 
ospecially in the backward States . 

53 . Another policy measure designed towards the reduction 
of regional inequalities in the establishment of bank officog, 
especially in tho rural interior in areas hitherto not exposed 
to the influence of such institutional presence . The formula 
for branch expansion of commercial banks which was 
designed to increase the number of offices in rural areas was 
changed early in 1977 , shifting the emphasis to unbankod 
centres. This was to counteract the tendency of banks to 
cluster in centres which , though technically rural, were 
already provided with banking facilities . Under the revised 
formula , banks can open branches in urban centres and 
banked centres only after fufilling the requirement of a 
specified number of branches in unbanked rural centres. 
This shift in policy, incidontally , has yielded fairly quick 
results as the proportion of rural offices of commercial banks 
in total offices which had been stagnating at arouni 36 per 
cont since 1975 rose to 38 . 5 per cent in June 1977 and 
further to 41 per cent by end 1977. For 1978 , banks were 
advised to consolidate their position and not plan on too 
large a programmo of branch expansion . Even in the selec 


* * If the unbudgotod outlays of Assam , Haryana , Jammu & Kashmir , Kerala , Punjab and Rajasthan aggrogating Rs. 54 croros and 

tho Supplementary Demands for Grants for Rs. 21 croros and Rs. 47 croros in the caso of Korala and Maharashtra rospoctively 
are taken into account, this deficit would incroaso to Rs. 379 crorog . 


Subsequontly on August 1 , 1978 the Central Govornment has mado a spocial loan of Rs. 430 croros towards cloaranco of the 
States deficit as on March 31 , 1978 . Besidos , additional grants of Rs. 14 croros and another loan of Rs. 2 croros aro also sanc 
tioned to Statos. If those loans agd grants to Statos are treated as thoir recoipts in 1978- 79 , their ovorall budgetary position is 
likely to show & Surplus of Rs. 67 croros in 1978 - 79 . 


@ Tho States overdrafts stood at Rs. 505 croros as on Juno , 27, 1978 which wore cleared on June 29 , 1978 by ContralGovorament 

Assistanco . 


With 4 viow to avoiding frequont recurrence of ovordrufts in the acoounts of concerned State Govornments with Rosorvo Bank 
of India , the Contral Govornmont has made a spocial loan of Rs. 430 croros towards the cloarance of the Statos budgetary doficit 
as on March 31 , 1978 . This provision wasmade in the Supplementary Demands for Grants prosented to tho Lok Sabba on August, 
1 . 1978 . 
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tion of unbupkod centras, banks have bora anked to givo 56 , Tho rato of growth in time deposits has precoptibly 
omphasis to district. whore the coverage of banking in slackcnod to 17 . 8 por cont (1.e . Rs. 2 ,261 crore ). In the result, 
terms of population served per office is inadequato in relation the order of increase in broad money, ( M ) (comprising money 
to the national avorago. The allotment of licences to new supply plus time deposits of banks ) has been lower at 18 . 1 
branches in urban and metropolitan centres has been further per cent as against 21 . 2 per cent last year. 
restricted . To improvo the deployment of credit in rural 
arcas , banks bave also been directed to achieve a rural credit 

57. A striking fcaturo of the relatively high order of ex 
deposit ratio of at least 60 per cent by March 1979 so as to pansion in money supply during the current year has been 
ensure the productive deployment of tho resources mobilised that it was the result as much of increases in the principal 
in rural and semi- urban areas in the samo areas. Banks have sources of expansion as on account of the substantial decele 
also been asked to ensure that at least one- third of their ration in the pace of growth of non -monetary liabilities of 
total credit lg extended to the priority sectors . Though banks tho banking system . The increase in non -monetary liabilities 
are striving to achieve these objectives , the uso made of avail in 1977- 78 was only 2 ,749 crores ( 14 . 5 per cent ) as 
ablc banking infrastructure in the rural interior is not adequate . for instance , compared with Rs. 4 ,241 crores ( 28 .9 per cent) 
It has to be recognised that the problem of regional imbalances in 1976 - 77. This was mainly because of the sluggish growth 
cannot be solved solely through the operations of financial in time deposits and to some extent also to a sharp decline 
iustitutions . 

(of Rs. 540 crores) in the net non -monctary liabilities of the 

Reserve Bank of India . 
54 . The need is now more pronounced than even beforo 
for greater integration of the activities of different credit 

58 . Compared with 1976 - 77 , the rates of growth in net 
institutions catering to the rural and agricultural sectors. Based 

bank credit to Government, bank credit to commercial sector 
On the recommendations of the committees to review Ule 

and net foreign exchange assets of the banking sector - - in 
working of rogional rural banks and to study multi- agency 

other words, all the principal influencing factors were lower 
approach in agricultural financing, the broad framework of 

in the ycar under review . The rise in net Reserve Bank 
an inter- institutional approach to rural development for the 

credit to Governent was lower by Rs. 383 crores than that 
next 5 — 10 yoars has been evolved. There is to he a closer 

during the previous year , while other banks incremental 
linkage between the apex co -operative banks and Regional 

credit to Government went up by Rs. 323 crores. Details 
Rural Banks, and wherever possible , joint sponsorship of these 

are given in Table S . 
banks by tho apex banks and commercial banks is to be 
encouraged , Regional Rural Banks are to function in rural 

Price Trends 
arcas in preference to branches of commercial banks and the 59. The price situation during the year was marked by a 
transfer of the existing commercial banks * rural offices in a abgcnce of strain . This relative stability was achieved through 
phased manner may be taken up in consultation with the a variety of measures. Effective supply management wun 
concerned banks. This, however , does not mean any rigid an important element of thesc . Shortages in essential con 
compartmentalisation . While a more prominent role is cnvi sumer goods like vegetable oils and in industrial raw materials 
gagod in developing the rural sector for Regional Rural Banks such ag oilseeds and cotton wero bridged through timely im 
and co -operatives, commerical banks will continue to finance ports. This involved grappling with consumer resistance to 
agriculture, both on their own account and through co 

some extent especially in the use of non -traditional oils in 
operatives and Regional Rural Banks and such financing is direct consumption ; but by an large , thc policy has been 
not to be confined to big farmers. 

successful. Domestic availability of consumer items like vege 
Money Supply 

tables and tea with sizeable foreign demand was ensured 

by regulation of exports . Also , the lifting of all restrictions 
55. The increase in money supply with the public has 

on the movement of foodgrains helped , to a large extent, to 
continued unabated with the rise of Rs. 9 , 008 crores ( 18.4 cven out inter -regional disparities in food prices . 
per cent) during the year as against Rs. 2 ,232 crores ( 16 .6 
per cent) in tho last year. The rate of growth was higher 

· 60 A point-to -point comparison of the prices prevailing 
than the annual average rate of growth in money supply of 

at end - June 1978 with the position as at the end of June 
13.4 per cent in the preceding fivo years period ( 1972 - 73 

1977 shows a decline in the index number of wholesale pricos 
to 1976 -77). In the context of a mere increase of about 3 

(base : 1970 -71 • 100 ) of 2 . 1 per cent. A similar compa 
per cent in real national income, the rate of expansion in 

rison betweon the corresponding points of 1976 -77 shows on 
money supply is disturbing, even allowing for the fact that 

increase of 8 . 6 per cont. The rate of decline in 1977- 78 was 
supplies increase ( and decrease ) faster than production in tho 

more or less equal in manufactured products and in primary 
case of agricultural commodities . 

articles ( 2 .7 per cent and 2 .9 per cent, respectively ). The prin 
TABLE $ : MONEY SUPPLY AND SOURCES OF CHANGE 
(provisional) 

(Rupoes Crores) 
Outstandings as at the end of 

Variations 
Item 

Juno 1976 June 1977 June 1978 , 1976 -77 1977 - 78 

3 


I. M . (Monoy Supply with the publle ) (A + B ) 


. 


. 


. 


. 


14038 


16370 


19378 


A . Currency with the public . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


7235 


8298 


9295 


+ 2332 
( + 16 . 6) 

+ 1063 
( + 14 . 7 ) 

+ 1269 
( + 18 . 7) 


+ 3008 
( + 18 . 4 ) 

+ 997 
( + 12 . 0 ) 

+ 2011 
( + 24 . 9 ) 


B . Deposit Monoy 


6803 


8072 


10083 


II. Sources of changes in M ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

1. Net Bank Credit to Government ( A + B ) 


. . . 


10841 


12407 


13913 


+ 1506 
( + 12 . 1) 


8228 
8623 


+ 299 


A . R . B . I. s Net Credit to Government (i - ji ) 

(1) Claims on Government (a + b ) . 

( a ) Central Government 

( b ) State Governments 
(il) Government Deposit with RBI (a + b 

( a ) CentralGovernment . 

(6 ) State Governments . 
B . Other Banks Credit to Govoniment 


7247 
7316 
6996 
320 


7929 
8000 
7454 
546 


8498 


+ 1566 
( + 14 . 4 ) 

+ 682 
+ 684 
+ 458 
+ 226 

+ 2 
+ 8 


69 


11 


125 
395 
377 


+ 623 
+ 1044 
+ 421 
+ 324 
+ 312 

+ 11 
+ 1207 


65 


18 


12 
3594 


4478 


5685 


+ 884 
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2 . Bank Credit to Commorcial Soctor (A + B ) 


, 


16029 


18976 


21976 


A . RBI s credit to commercial soctor 
B . Other Banks credit to commercial sector (1 + 1 + ut) 

(1) Bank credit by Commercial Banks . . . , 
( II ) Bank credit by Co -operative Banks 
(III ) Investment by Commercial and Co-operativo Banks 

In other socurities . . . . . . 
3 . Not Foreign Exchange Agacts of the Banking Sector (A + B ) . 


740 
15288 
11492 
2106 


840 
18136 
13501 
2525 


1066 
20910 
15504 
3020 


+ 2947 
( + 18 . 4) 

+ 100 
+ 2848 
+ 2009 
+ 419 


+ 3000 
( + 15 , 8 ) 

+ 226 
+ 2774 
+ 2003 
+ 495 


1690 
1274 


2111 
3306 


2386 
4567 


+ 421 

+ 2032 
( + 159 . 5) 

+ 2032 
+ 1792 
- 240 


+ 275 
+ 1261 
( + 38 . 1 ) 
+ 1261 
+ 972 
- 289 


. 


, 


. 


A . RBI s Not Forcign Exchange Assets (1 - 1 ) 

(1) Gross Foreign Assets 

( 11) Non -monetary Foroigo Liabilities 
B , Other Banks not Foreign Exchange Assots 
4 . Government s Currency Llabilities to the Public 


1280 


1969 


3312 
3761 
449 


4373 
4733 
160 


689 


- 6 


555 


583 


573 


5. Non-Monetary Llabilities of the Banking Soctor (A + B + C ) 


14661 


18902 


21651 


A . Time Deposits with Banks 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


9978 


12736 


14997 


+ 28 
( + 5 . 0 ) 

+ 4241 
( + 28 . 9 ) 

+ 2758 
( + 27. 6) 
+ 1135 

+ 347 
+ 5091 
( + 21 . 2) 


- 10 
(~ 1 . 7) 

+ 2749 
( + 14 . 5) 

+ 2261 
( + 17. 8 ) 

--- 540 
+ 1028 
+ 5268 
( + 18 . 1) 


B . Not Non -Monctary Liabllitics of RBI . 

C . Net Non -Monetay Liabilities of other Banks (Derived ) 
III . M . (M . + Time Doposits with Banks) . . . . 


. 
. 


2458 
2226 
24016 


3593 
2573 
29107 


3053 
3601 
34375 


Includes advances mado to public sector enterprises and State Governmonts for commercial purposes . 
@ Provisional. 
Notes : 1. Figuros within brackets relato to porcentage variations . 

2 . Constitent items may not add up to totals duc to rounding off . 


cipal items in the manufactured products accounting for tho 
fall were food products . The declino in the case of sugar 
was 4 . 3 per cent and in edible oils 13 . 0 per cent. lo ine 
primary commodity group food articles showed a decline 
10 .7 por cent). The onc item in the group to record a suba 
tantial risc ( 26 . 1 percent ) was pulses. 


period last year. The index for Urban ron -Manual Employees 
moved up marginally by 1. 7 per cent (May 1978 over July 
1977) as against un increase of 5. 1 por cont In the same period 
last year . 


61. The monthly aggregate index , in termy of avorage of 
weeks , declined from August to Noveraber 1977. In tho 
following month , the Index showed a small increase und in 
January 1978 the index reverted to the November 1977 level. 
In February 1978 , the index fell sizeably by 1. 6 per cent, 
Thereafter, the index was in general inclined upwards with 
the exception of April 1978 when it declined by 0 . 4 por 
cent and in June 1978 touched 184 , 0 ( provisional) . Among 
the individual commodities , cereals recorded a decline sinco 
January , but showed a slight risc after April ; the prico 
index of pulses, which had risen sharply until March , declinod 
by 8 . 3 per cent in the next two months to rise again in 
June. The absolute level of the indox for pulses was an 
average of 237 . 2 for June 1978 as against 189 , 0 for June 
1977. 


Credit Pothy 

64 . The credit policy measures Implemented during the year 
WOTC designed to fit into the overall policy framework , Thn 
two principal objectives that the mcasures sought to servo 
were the creation of conditions for increasing the tempo of 
productive activity and the promotion of price stability through 
limiting the scope for greater monetary expansion . The 
most important policy docision taken during the year related 
to the adjustment of interest rata . At first, the move for 
lowering lending rates was selective and restricted to cortain 
types of credit and the loans to certain preferred secton . 
Thus, in December 1977 , banks were asked to charge a rato 
of interest not exceeding 11 per cent on term loans to small 
scalo industrial units , road transport operators and small 
units in specified backward Arcas. The ceiling rate of 11 
por copt was also applied to term loans to Agriculturists 
for what ly defined by the ARDC " diversiflcd purposes ," 
whilo in respect of torm loans for minor irrigation and land 
developmont, the maximum rate was get lower at 10 . 5 per 
cent. These rates were made applicable for all new loans 
(granted after January 1, 1978), with maturity of not loss 
than three years fn the respective categories regardlcy of 
whether any refinance facility from the IDBI and the ARDC 
was actually uullised . A special refinance facility from the 
Reserve Bank Wm pode available at the Bank nato for an 
small direct agricultural loans, individually not exceeding 
Rs. 2 , 500 . All types of credit in this category , granted 
attor January 1 , 1978 , irrespective of tho torm of the loans . 
were eligiblo for refinnice upto 50 por cent of the total 
Advance through this " smafi farmers window " : It was also 
directod that all much loans, regardless of whether the refin 
anco was actually wood or not, were to be chored & rato 
not excoodlag 11 por cent. 


62 . In sum , tho current position is that prices , after slaing 
sharply since April 1976 , have tended to stabilise at a falrly 
high level. The index for all commodities as of end -June 
1978 wag 184 . 8 as against 188 . 8 at end -June 1977 and 173 . 9 
at end- Juno 1976 . In view of the higher liquidity in the 
economy that would follow from the order of deficit financ 
ing envisaged in the budget for 1978 -79 , there is clearly no 
xopo for complacency on the price front. 


63. Movements in consumer price indices do not alwayu 
correspond with those in wholesale prices because of differ 
oncos in the commodity composition and the weighting pattera . 
The Consumer Price Index (Base : 1960 – 100 ) for industrial 
workery Increased by 0 .6 per cent (June 1978 over July 1977) 
as compared with a rise of 7. 7 per cent in the corresponding 
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65. A more comprehensive reduction of banks lending 
rates was announced simultaneously with the Central 
budget. This step , which brought credit mcaşures in lino 
with the fiscal policy of improving investment climate and 
reducing the cost of production , included several featurey . 
In the first place , the maximum lending rate , first specified in 
March 1976 at 16 . 5 per cent, was reduced to 15 .0 per cent. 
While formerly smaller banks (with demand and time lia 
bilitics of Rs. 25 crores to Rs. 50 crores ) had been allowed u 
higher maximum rate and the smallest group of banks (will) 
demand and time liubil. ties of less than Rs. 25 crores) 
had been totaliy exempted from the ceiling, these concensioni 
were withdrawn and the smallest bank group alone allowed 
a higher maximum rate of 16 per cent. Another featuro 
was the application of the maximum rate of 15 - 16 per cent to 
advance against sensitive cominodities subicct to selective 
credit controls , formcrly cxempted from the cçiling. Thus, 
the maximum lending rate way not only lowered but made 
more widely applicable . Further , to ensure the percolation 
of the benefit of the withdrawal of the tax on interest income 
of banky announced in the budget, thc Reserve Bank directed 
banks to reduce their lending rates generally by about 1 per 
cent , and where yuch reduction nicant a revised tate mar. 
ginally below the minimum lending rate of 12 - 1 / 2 per cent, 
the Reserve Bank hnd to be informed . Banks were also ad 
vised to compound interest rates on advances at no greater 
frequency than on a quarterly basis . 


69. The reduction brought about in the structurc of bank 
lending rates was quickly followed by changes in other lates . 
ferm londing institutions also affected a corresponding re 
duction , and companies accepting deposits genrally tended 
to reduce their rates to maintain the differential with bank 
deposit rates. The Indian Banks Association effccted a 
reduction in the ceiling rate of in .ercst on call money from 
10 per cent to 8 - 1 / 2 per cent, The Reserve Bank also announ 
ved a reduction from 12 per cent to 10 per cent in the celling 
rate of interest on participation certificates and on bills 
rediscounted with banks and other approved financial inst): 
tutions, 

70 . An adjunct to the general reduction of deposit interest 
rates was a readjustment in the Forcign Currency (Non 
Resident) Accounts Scheme, With ellect from March 1 
1978 , only two categories of deposits are accepted or rcocued 
under the chemc. These arc , deposits for 1 year and above 
upto 3 years with interest at 6 per cent , and deposits above 
3 years and upto 5 years with interest at 7 - 1 / 2 per cent. De 
posits of below 1 year and over 5 years are no longer available 
under the Scheme. 


Adjustment In Refinanco 


66 . Downward adjustments were also made in some other 
lending rates . The rate charged on credit for public food 
procuiement and distribution was reduced from 12 per cent 
to 11 per cent. Consequently , the rate at which the Reserve 
Bank provided refinance for food credit was also cut from 
10 per cent to 9 per cent. The rate of interest on export 
credit, as also that for the refinance provided against such 
credit, was reduced by 1 / 2 per cent. The rate on export 
credit on deferred payments basis remained unchanged at 8 
per cent as also some other rates , such as those on the loans 
10 priority areas announced carlier in December 1977 . 


71. As the symptoms of exces , liquidity in the system bo 
come more ovident, the Reserve Bank sought to restrain the 
expansionist monetary potential without, at the same time, 
croding the position taken regarding the encouragement of 
investment. In this context, the restrictionary steps taken 
related in the main to the potential availability of Reserve 
Bank accommodation . In May 1978 , it was announced 
that refinance for food credit would be available only when 
the outstanding of the total credit for public food procure 
ment and distribution stood at Rs. 2 , 000 crorcs , as against 
Rs. 1 , 500 crores hitherto . Secondly , the facility of automatic 
refinance available to banka upto a level of 1 per cent of 
their demand and time liabilities was withdrawn , and such 
refinance was placed on a discretionary and temporary basis . 
It may be recalled that even in June 1977, the automaticity 
of availment of this facility had been somewhat affected by 
the stipulation that it would be available only against 
Government and other approved securities, which would thus 
become encumbered and ineligible for the statutory liquidity 
ratio . 


Revision of Doposit Rates 


67. Simultaneously with the reduction jp lending rates , 
some revisions were also made in the deposit interest rates . 
This was necessary for maintaining a balance in the overall 
structure of bank interest rates and the resultant impact thit 
the lowcred ceiling on lending rates would have on the ear 
nings of banks . This was a consideration of some impor 
tance as the surplus available to banks for strengthening 
their reserves was already low . With the relative stability 
in prices, there was also an increase in interest rates in real 
terms, A lowering of deposit rates was hence effected 
The rate on deposits of 5 years and over , which earn the 
highest interost rate and which formed about one fifth of 
the total deposits of banks, was reduced from 10 per cent 10 
9 per cent In other fixed deposit categories , the reduction 
was by 1 / 2 percentage point. The rates on deposits for 
maturities between 91 days and 3 years remained unchangel, 
The deposit rate revision was also in line with the encourage 
ment given through fiscal policy measures to the flow of 
savings to tho canital market. In keeping with the instinc 
tions regarding the charging of interest at quarterly reets 
for interest on bank loang interest on bank deposits is also 
to he calculated no more frequently thad quarterly , reducing 
further the cost of funds for the banks, 


72. Another step taken at this time had the objective of 
neutralising the impact on money supply of inflow of foreign 
romittances under the two special schemes. Banks were 
directed to deposit with the Reserve Bank , in terms of rurocs , 
the equivalent of one -half of thc net aggregate amount receiv 
ed after June 1, 1978 under the Non -Resident (External) 
Rupees Account and the Foreign Currency (Non -Resident) 
Account Scheme. The amount so deposited with the Reservo 
Bank would be paid interest at 6 . 5 per cent. The interest on 
banks additional cash reserves above tho statutory ininimum 
of 3 per cent and the incremental reserve of 10 per cent 
was also raised from 6 per cent to 6 . 5 per cent. 


Spocial Refinance Scheme 


73 . As a measure to encourage the imports of capital gooch , 
the Government has formulated a special scheme whereby 
importers can seek term loans for the rupee equivalent of 
the import cost from any schoduled commercial bank and / 
or any national level term lending institution . The period 
of the loans will ordinarily not exceed 10 years and the rate 
of interest is presently prescribed at 11 por cent. To lend 
support to this policy , the Reserve Bank announced in April 
1978 a special refinance scheme whereby banks providing 
guch loans would be entitled to full refinance at the Bank 
rate . 


Refinance to Co -operatives 


68 . In respect of savings doposits, the dietinction Introduced 
in July 1977 between deposits with and without cheque 
facilities was dropped in view of operational difficulties 
experienced by banks in the scgrcgation of accounts , and y 
single rate of 45 ner cent made anplicable to both . A limit 
was also prescribed to the extent of cheque facilities available 
to savings bank derosits . Scheduled commercial banks baving 
deposits liabilities helow Rs. 25 crores and Regional Rural 
Banks were allowed to pay 025 per cent and 0 . 50 per cent 
more respectively on savings deposits and fixed deposits tinto 
5 years. Scheduled co -operative banks, central co - operative 
banks and primary (urban ) ço -operativchanks, were also 
allowed to pay on savings and fixed deposits 025 ner cent, 
0 50 per cent and 1 . 0 per cent more respectively , than the 
prescribed interest rates payable by commercial banks with 
demand and timc liabilitics of Rs. 25 crores and above . 

509 G1/79 – 15 


74. The concessional element in the refinance facilities 
provided to State Co -operative Banks was enhanced witli 
effect from March 1978. The rate charged on the credit 
channelised for medium -term agricultural purpos : S pro 
vided at 2 - 1 / 2 per cent below the Bank rate , as against 1 - 1 / 2 
per cent previously . The rate on the credit for financing sea 
sonal agricultural operations was also reduced from 2 per cent 
bolow the Bank tato to 3 per cent below the Bank rate . Thy 
benefit of these roductions, as also tho gains accruing to 
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scheduled co -operative banks from the abolition of the 

80 . The effect on prices of any sluggishness in agricultural 
Interest tax by the Government and tho reduction in deposit production in the immediate could be countered through 
rates , is expected to be passed on to the ultimate borrowers , timely and appropriate releases from the buffer stock of food 
particularly in tho weaker sections . 

and with imports. However , the depressing effect of less 

lavourable agricultural harvests on some industries , capacietly 
75 . As a part of measures for reducing the cost of credit those dependent on the products of agriculture , would still 
10 the ultimate bo . ruwers , the rate of interest on rebounce 10 remain , as also the resultant lower incomes of the concoined 
State ( D -operative Banks for financing industrial co - operative farming communities, Fortunately , the course of the monsoon 
units ( other than weaveis ) engaged in twenty two broad group , so far augurs well for the 1978 - 79 kharif crop . 
of coltage and small- scale industries was reduced from the 
Bank late to 13 / 2 per cent below the Bank rato in August 81. There are already signs of a modest pick -up in invest 
1977 and further to 2 - 1 / 2 per cent below the Bank rate in ment and activity in general, and the immediato outlook 
March 1978 . ln line with this policy , it was also decided for industry holds the possibility of a revival. However , 
to extend Resei ve Bank refinance, at 3 per cent below the even as the tempo of industrial production begins to pick up 
Bank rate to primary agricultural credit societies (PACS ), with some revival of demand , the constraint of power would 
farmors service societies (FSS) and large - sized multi-purpose come to be more keenly felt. This is an area requiring 
societies (LAMPS ) for financing rural artisans engaged in immediate attention . While the draft Plan accords impor 
weaving or in any of the twenty -two specified brood groups tance to increase in power generation capacity , there is no 
of cottage and small-sacle industrial activitics , 

alternative in the short run to ensure fuller and more efficient 

utilişation of the existing capacity . 
Gold Sales 
76 . The price of gold in the domestic market, which was 

82. The developmental strategy now envisaged involves a 
ruling high for sometime, began to soar in the latter halt 

more deliberate change in the structure of the economy, by 
of 1977 , touching Rs. 724 per 10 grammes. (Bombuy market ), 

decentralisation and a bias towards the rural and small 
in April 1978 . International prices of gold had also been 

scale sectors, which change can only be ræalised over a period 
increasing, but less sharply . In view of the scope prico 

of time. In implementing these policies, problems relating 
differentials present for smuggling activities , the Government 

to inadequacies in infrastructural facilities and marketing 
decided to undertake sales from its stocks of gold . It was 

ariangement are likely to arise . To ensure progress , therc 
also envisaged that such sales would reduce the monetary 

fore , prompt action to resolve these difficulties would bo 
impact of the budget deficit. The sales are through auctions 

nceded . 
conducted by the Reserve Bank on a fortnightly basis and 
the first of the series was held on May 3 , 1978. Sealed tett 

83 . Notwithstanding these uncertainties, the accumulated 
ders are invited for every auction from the licensed dealers , food stock and foreign exchange resources do offer an unique 
and the auctioned gold is in bars of 100 grammes with .995 opportunity for making a discernible dent on the extreme 
fineness . The stipulated minimum and maximum for BIO poverty in the country over the immediate months ahead. 
were initially 1000 grammes and 5000 grammes respectively Neither of these two resources can be considred abundant 
but were changed to 500 grammes and 2500 grammes fion Us even large , in the context of the size and thc structure 
the fourth quction of June 14 , 1978 . Bidders are required of the economy, and the levels of living standards of a 
to specify the quantity and prices acceptable to them , and country like India . At the same time further accretions to 
each dealer is allowed only one bid . With effect from the stocks, even if relatively small , may pose fresh problems, 
fourth auction , upto five dealers and / or certified goldsmiths 

apart from representing a waste of opportunities . 
aro also allowed to submit joint bids and to authorise ono 
among themselves to take delivery of the gold . 

84 . The present food stocks of about 19 million tonnes aro 
77. In the five gold auctions held upto the end of June 

large for the purpose of merely meeting the requiremcptg 
1978 a total quantity of 6 ,40 tonnes of gold (valued at 

arising from unfavourable seasonal conditions. The oll 
Ry 40 . 94 crores) was sold at prices ranging from Rs. 620 to 

take from stocks of around 12 million tonnes in the current 
Rs. 675 per 10 grammes . The number of bids received in 

year is also not adequate for 4 desirable turnover. Mcan 
creased sharply from 429 for the Arst auction to 1 , 369 for 

while , as more price support purchases are made with rising 
the auction held on June 28 . The total number of bid , 

supplies, food stocks increase , Given the drive towards 
accepted in the five auctions was 3 ,688 * . To achieve the 

increasing agricultural output at a rapid pace, support for 
purpose of the auctions the re-sale of gold purchased in the 

agricultural prices would be necessary to give stability to 
auctions to other dealers has been banned . 

production and to prevent the terms of trade between agri. 
culture and industry moving to the detriment of the former , 

For enabling agriculurists to benefit from these policies, it 
Assessment and Prospects 

would also be necessary to improve the efficiency of the dis 
78 . The economic situation at the close of the year 1977- 78 

tribution system ani to stimulate institutional changes con 

ducive to a more efficient use of the agricultural inputs that 
presents a mixed picture . In one sense , against the back 
bround of substantial growth with price stability in 1977- 78 

have now become available. However , if the policy of rais 

ing Agricultural prices continues without tho organisational 
and even greater reserves of food and foreign exchange at the 

changes , on tho ground that cost increases aced to be mat 
end of the year, the economy has acquired an unprecedented 
degree of resilience. The Central budget and the Annual Plan 

ched, it may prove counter-productive. 
for 1978 -79 anticipate a considerable increase in public deve 
dopmental outlay ; and this should have a salutary effect on 

85 . Additions to food stocks also involve several problem , 
investment in general. On the other hand , viewed in A 

A serious bottleneck could develop in respect of storage 
somewhat longer- term perspective, some uncertainties regarding 

capacity if stocks should riso further, because the storago 
the prospects for further progress with stability still 

capacity - already inadequate and sub -standard cannot in 
remain . 

croaso in the shortrun. There is also the question of serious 

deterioration of the stocks with time. Another problem 
79 . Primarily , as the rate of increase of agricultural pro 

relates to finance. At the peak level reached so far, bank 
duction may be difficult to sustain , the growth of the economy credit for public food procurement amounted to Rs. 2 , 590 
could slacken . Apart from climatic factors , the structural crores in July 1977 ( 19 per cent of total bank credit ) , and 
weaknesses in our agriculture and the uneven spread of the cyno now it is around Rs. 2 , 500 crores ( or 16 per cent ) . A 
new technology may constrain growth of Agricultural pro crucial point in regard to the pre - emption of such a significant 
duction . A decentarilsed pattern of growth centred on small part of the resources of the banking system of food stocks is 
farms assumes an administiative , marketing, credit and that investment in food stocks as, in any other stocks, whilo 
ertension infrastructure at the district and village levels , nccessary up to 4 point, displaces other productlve forms of 
which has just begun to take shape . It cannot, therefore , he investment. But by the same token , it does not follow that a 
taken for granted that the process of agricultural growth has mcre reduction in food stocks will lead to an increase in such 
become substantially self- qustaining. 

investments . This would depend on how food stocks ara 
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* In the two auctions held in July 1978 , a total of 2 . 97 tonnes of gold was sold at prices ranging from Rs. 641 to Rs. 655 per 10 
grammos. This brings tho total gold roloased through auctions so far to 9 . 37 tonnos valuod at Rs. 60 . 10 crores . None of tho 
1 ,823 bids roceived at the eighth auction for salo of gold held on August 8 , 1978 woro acceptod by Reserve Bank as they did not 
como up to the roserye price , 
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deployed or get utilised and what is happening to the crea 
tion and exploitation of investment opportunities in the 
economy in general. 


in external payments. Any complacency in this area , generated 
by the sharp increase in foreign exchange jeselves over a 
relatively short period of two years, should be quickly dissi 
pated by the considerable slowing down of the gain reser 
ves in recent months, and the remainder that we still rely on 
external assistance to a considerable extent . 


86 . Food stocks could , in fact, be productively deployed in 
developing the rural sector. A small beginning has been niade 
in this direction with the food for work programme. The 
totality of the ambitious programmes for rural development 
and rural industıics , if vigorously implemented , would signi 
ficantly increase the incoines of the weaker and vulnerable 
sections of society - and conscquently the demand for food. 
But this requires considerable strengihening of administrativo 
and other over-heads. These weaknesses must be removed 
As a matter of highest priority as otherwise a host of new 
problems, as alrcady mentioned , will arise and will have to do 
tackled . In particular , the public distribution system , at 
present predominantly urban biased , will necd to be strength 
ened and broad -based 


89. An importunt prerequisite of sustained growth , with 
improvement in distributive justice , is a reasonable stability 
of prices . A close alignment between movements in supplies 
of wage goods and movements in overall demand needs to be 
attempted for fostering price stability . Tho new plan strategy , 
with its emphasis on rural development, small industries aod 
tiny factories , implies sizeablo investment on several elements 
of infrastrukture such as power, Irrigation , roads and communi 
cations . This would make for substantial additions to money 
supply , and consequently to potential demand, without con 
te foiuneous increases in the supply of wage goods . This and 
other investments would also require larger imports apd draft 
on foreign exchange reserves. 


87 . The foreign exchange reserves are at present equivalent 
to about 9 months import payments. Although import 
capability of 4 months is generally considered a reasonablo 
norm for reserves , the susceptibility of Indian agricultura 
to sharp fluctuations in output and the effect of theso fluc . 
tuations on the economy underline India s need for a sumc 
what higher level of foreign cxchange reserves . Even so , 
several stops have been taken for a liberal and purposive uso 
of these resources for strengthening the cconomy. For these 
measures to have the desired elfect on industial growth and 
price stability , it will be necessary 10 persist on a liberal 
path and to maintain a continuity of approach also regarding 
Imports of raw materials and consumer goods . 


90 . The scope for adjustment of monetary policy to further 
aid development has to be judged in relation to the present 
monetary situation . The rate of increase in money supply 
over tho past three years has averaged 15 .6 por cent. This 
pace of expansion cappot, obviously , be sustained without 
inflationary implications , even under the most favouable 
conditions for the growth of real output. There is benco 
Littlo economic justification for slackening credit restrictions 
or for tho provision of incentives such as the further lowering 
of interest rates. Tho availability of bank credit at unduly 
low rates of interest could lead to tho adoption of capital in 
tensive techniques of production where these are not wor 
ranted , roultipg in a reduction In additional employment 
opportunities . Furthermore, low rates of interont could also 
affoct the viability of banks. 


88 . In the present situation it is essential to ensure that 
there is no slackening of export efforts. The export orienta 
tion , carefully built-up over the years , necds to be sustained 
even while selectively improving the cost effectiveness of 
exports . Although the concept of " export -lcd growih " to 
inapplicable to a large and diverse economny like India s , 
a continued and significant increase in exports reinaians 
vital, not the least because exports are very significant for 
certain industrial groups , for countering incipient sickness 
and from the point of view of sustaining employment region 
ally as well as nationally . Exports also must continue to grow , 
if over the long run we are to ensure a reasonable comfort 


16 , 1977, the Bank purchaseg forward sterling on monthly 
carcfully fashioned to encourage and support the growth of 
the economy and the structural changes needed for such 
growth , while promoting reagonable price stability . Increases 
In aggregato Investment and other developmental outlays may 
pot be expected to be matched in time and quantum by tho 
growth of supplies of wage goods. To deal with resultant 
inflationary pressurea, monetary restraint will necessarily have 
to continue 


II . OTHER DEVELOPMENTS 


95. In addition , exchange for tuition fees is released on the 
basis of actuals as certified by the foreign institutions . 


92 . In the sphere of Exchango Control, the important deve 
lopments during the year were : the simplification and libere 
lisation of some of the requirements of Form P , extension 
of Foreign Exchange Regulation Act to Sikkim , incentivos 
granted to non - resident Indians and porsons of Indian origin 
abroad to repatriate their foreign currency holdings to India 
on their roturn to India for permanent sottlemcat and trado 
transaction with China 


Purchase and Sale of Foreign Currencles by Reserve Book of 

Ludta 


Foreign Exchange Release for Students going 

Higher Studies 


Abroad for 


93 . The minimum marks criterion for release of exchange 
to students proceeding abroad for higher studies has been 
reduced trom 60 to 55 per cent in the qualifying examina 
tion effectivo August 1 , 1977. In case of students belonging 
to Scheduled Castos and Tribe , this limit is further reduced 
to 49. 5 per cent, 


96 . Under the DCW proccduro governing forward purchases 
of the Pound Sterling . U . S . Dollar , Deutsche Mark and 
Japanese Yen from authorised dealers introducod from August 
16 , 1977 , the Bank purchascs forward sterling on monthly 
option basis (Inutoad of quarterly basis ) from the first to 
the ninth month , for delivery on any day of tho month for 
which tho option has been given , One or more extensions are 
permitted in respect of forward purchase contracts in Pound 
Sterling on payment of a charge of £0.0075 per Rs. 100 per 
month on the contracted rate . Extension beyond twelve months 
from the contract date are not permitted . In respect of the 
U . S . Dollar , Deutche Mark and Japanșc Yen , forward pur 
chases are made only upto six months, on a monthly option 
basis . Extension of forward contracts in those currencies other 
than Pound Sterling are not permitted. The facility of spot 
and forward purchascs of U . S . Dollars , Deutche Marks and 
Japanese Yen has also been made available to authorised 
dealers at the Bank s offices at Calcutta , Madras and New 
Delhi with effect from September 1, 1977 in addition to the 
Bombay office . 


94 . The Maintenance. Initial equipment and Pic - Session 
allowances have been increased as undor ( earlier scole in 
indicated in brackets ) with effect from August 1 , 1977 . 

USA /Canada UK Other countries 
Maintenance US $ 4000 US $ 3000 US $ 3000 
Allowance (US $ 3000 ) (£ 1300 ) (US $ 2600 

P . A . 

p . a . 
Initial Equip - US $ 300 US $ 250 US $ 250 
mont Allowance (US $ 250 ) 

( £ 100 ) 

(US $ 200 ) 
Prc -Session US $ 165 US $ 120 US $ 120 
Allowanco (US $ 105 ) (£ 55 ) 

(US $ 110 ) 


p . A . 


Surrender of Foreign Currency Balances 


97 . The obligation to surrender to an uthorised dealer , 
foreign exchange beld / owned by persons in or resident in 
India has been oxtended with effect from June 15 , 1977 tu 
all currencies other than the currency of Nepal and Bhutan . 
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Extension of Exchango Control to Sikklo 

98 The Foreign Exchange Regulation Act , 1973 was exten 
ded to the State of Sikkim with effect from Sepember 1, 1971 
Accordingly , every person resident in Sikkim ( othei than 
foreign nationals temporarily roşident there ) who owned any 
foreign exchange or foreign securities or immovable propert , 
outside India had to declare to the Reserve Bank of India 
particulars of all such holdings before November 1, 1977 
Further , the holders of foreign currency balances, bairing 
certain exempted categories were required to surrender such 
balances to an authurised dealer on or beforo December 1. 
1977. 


posed journey are eligible to undertake a foreigu trip under 
ITS , 1970 (visits to $ n ) anka , Bangladesh , Maluves, 
Mauritius and Soychelles otherwise th in under FTS are 
not counted as foreign visit for this purpose and all visits to 
Nepal also not be taken into account for determining a per 
son s eligibility for ti . sel abroad under FTS ) Also, the 
amount of exchange available under the Scheme has toen 
increased to US $ 500 or its equivalent respectivo of thc 
carrier on which the journey is undertaken The foieign 
exchange entitlement has been made availablc also to those 
travellers holding freo or rebated tickets given by the airline / 
shipping companics , including thc stalf of such companica, 
provided they are cligible to undertake a journey abroad under 
tho FTS 


Blocklog of Assets of Emigrants 

99 Under the Exchange Control Regulations , asscty to India 
of Indian nationals as well as of persons of non - Indian 
nationality permanently resident in India , who emigiated 
or had emigrated to a foreign country were treated as blocked 
The assets of such emigrants should not be blocked , but 
allowed to be kept in ordinary non - resident accounts irres 
pective of whether the emigrant has been granted cxchange 
facılities or not It has also been decided to de -bloch oftec 
tive September 29, 1977 all the accounts of persons who havo 
emigrated out of India in the past and treat them as ordinary 
non -resident accounts . 


103 In order to further simplify the procedure for availing 
of the Foreign Travel Scheme, an order has been issued on 
November 18 , 1977 and came into force from December 1 , 
1977 Under this Ordei , the intending traveller may submit 
the declaration in the prescribed form togother vith his current 
passport to any one of the notified branches of a designated 
authorised dealer in foreign exchange for veification and 
obtain confirmation about his eligibility to undertake a journey 
abroad As on December 1 , 1977 , ten major public sector 
banks havo heen designated to deal with the work througb 
their specified branches in Important towns in India Effective 
May 1 , 1978 , certain designated branches of nationalised banks 
oxcluding subsidiaries of State Bank of India , have been dele 
gated powers to isgue eligibility certificates under the revised 
Foreign Travel Scheme 


Release of Exchange to Export Hommes 


100 Export houses holding Export House Certificates losuea 
by the Ministry of Commerce are eligible since October 1977 
tor release of blaoket foreign exchange by the Reserve Bank 
for promotional activities to the extent of 25 per cent of tho 
fob valuo of their exports during the provious year subject 
to a maximum of Rs 1 lakh They may also avail of foreigii 
cxchange release in excess of Rs 1 lakh but not exceeding 
their overall entitlement of 25 per cent of fob value of ex 
ports against surrender of their REP entitlements for equal 
amount The blanket release may be used for purposes such 
as (1) deputation of sales or saleg-cum study teams abrond , 
( u ) publications for usº abroad , including journals , brochures, 
pamphlots , folders etc for brand publicity of products of tho 
Export House , ( 111 ) brand publicity projects through advertise . 
ments in newspapers and periodicals abroad or through other 
useful media , ( iv ) expenditure in connection with participation 
in exhibitions abroad and display of cxhibits in show rooms 
abroad and ( v ) cost of import of testing equipment, and 
spares and machinery, duly cleared from indigenous anglc and 
considered essential for setting up common servicing centres 
This release is in addition to the blanket permits issued by tbe 
Bank in the normal course . 


104 With effect from January 1 , 1978, the Foreign Travel 
Scheme has been further liberalised An Indian can now 
undertake forcign trips in alternate years and all foreiga 
trips other than under the FTS and under the orders issued 
on November 18 , 1977 , being ignored for determining a travel 
ler s eligibility for a foreign trip under the liberalised scheme. 
Conscquently , the Government officials and company executives 
who have to travel abroad frcquently on official or business 
grounds can now avail of the FTS Further , the date of arrival 
from the previous foreign trip is not relevant as hitherto , but 
the date of departuro of the previous foreign trip under the 
FTS 19 now taken into account for determining a traveller s 
eligibility . 


Exchange Entitlement Scheme for Returning Indians 


101 In order to provide an incentivo to non -resident indiaris 
and peisons of Indian origin to repatriate their foreign cur 
rency balances to India on their return to the country for 
permanent settlement, a scheme entitled Returning Indians 
Foreign Exchange Entitlement Scheme has been introduced 
with effect from November 1 , 1977 whereby erchange is te 
loased to such persons for certain specified purposes for which 
exchange is not otherwise freely available The forcign ex 
change entitlement under the Scheme is computed at 25 per 
cent of the foreign exchange fomitted or brought in by such 
persons through normal banking channels on ransfer of resi 
dence . In addition , balances in their rupco non resident ( exter 
nal) accounts and ECNR accounts are taken into account for 
the purpose Foreign exchange released under this Scheme 
can be utilised by such persons for purposes liko (a ) travel 
abroad foi personal reasons by the person , his or her spouse , 
and dependant children , (b ) medical treatment abroad for the 
person, his or her spouse, and dependant childien ; 
( c ) foreign education of dependant children or wards 
of the person , ( d ) gift remittances to close relatives , perma. 
nontly resident abroad , on occasions such as birthdays religious 
festivals, and weddings, ( e ) import of special appliances for 
professional use , subject to compliance with impor licensing 
formalities The exchange under this Scheme should be utilised 
within a period of ten years from the date of return of the 
afplicant to India . 


Rupee Drawlugs by Overseas Banks 

105 Whore rupce drawings are made by overseas corres 
poudents of the authorised dealers on offices and branches of 
authorised dealers in India , other than the one where the 
non resident rupoe account is maintained the paying offices / 
branches claim reimbursement from the central account main 
tained at the Head Omco or area office as the case may be. 
The latter office provides roimbursement on receipt of tho 
claims except where the practice of the overseas banks is to 
issue drawing adviccs on receipt of which funds are set apart 
in advance for meeting the payments The inovitablo time-lag 
in the paying branches making claim and obtaining reimburse 
ment from the account maintaining office lends scope to the 
Overseas bank enjoying ovordrafts with the authorised dealers 
in India in a concealed manner Besides, such time lag in 
reimbursement may also leave 100m for the overseas banks to 
speculate in the currency and delay remittance of cover funds 
If the outlook for the rupce vis -a - vis the funding currency 
18 favourable In order to discourage such tendencies, somo 
Authorised dealers have been levying a payment commission 
on such drawings from their correspondents or resorting to 
value-dating go as to give effect to the paymonts in the books 
of the account maintaining office as if they were made at 
that office on the dates on which they were actually paid to 
the beneficiaries However , due to the acuto competition arising 
from largo remittances to India , some authorised dealers aro 
oftcn forced to waive the payment of commission or give up 
value - dating Thus , concealed overdrafts go uncompensated or 
the funding is delayed either of wbich causes foreign exchange 
loss In order to put an end to unhealthy competition among 
authorised dealers which lends scopo to their overseas correg . 
pondents and branches to avail of concealed overdrafts in 
India , the Reservo Bank has directod effective September 1 , 
1978 all the authorised dealers to take any one of the follow 
ing measures • ( a ) OvcT90a4 correspondents should be asked to 
issue drawing advices as and when rupee drafts / payment 
orders aro issued on offices and branches of authorised 
dealers in India , other than the office or branch at which 
the non - rosident rupeo account of the drawing bank is malo 


102 With offect from November 1 , 1977, residents of India 
who havo not visited any place outside India during a period 
of two years prior to the date of commencoment of the pro 
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tained . On receipt of such crawig advices , funds should be Lisų of any goods other the certain banned categories, subject 
set apart hy the account to meet the reimbursement claims to certain concilions. 
from the outlying offices in due course. ( 1 ) Authorised dealers 
should adopt value - clating as a system of accounting for such Private Imports fivin Pachistan 
payments or introduce other internal monitoring or communi 

109. Authurise :l dealers can effect icmittances to Pikistant 
cation systems to ensure that the payments are cuntursed 

1011dds private imputy as in the case of Imports fiomn other 
from the control accounts on the dates of actual payment to 

countries. 
the beneficiaries. ( c ) If either of these measuics is not 
fcasible . authorised dealers should charge the overvel s drawing Tide with Hungary 
banks with a paynient commission to compensate for the fund 
outlay at a rate not lower than 0 . 15 per cent on the amount 110 . Tiade between India Ind Hungary is conduciud in 
of the drawings (with a minimum of 50 paise per drawing) Cunveitible currency with cffect from January 1 , 1978 . Consc 
regardless of the level of balances actually held in the central quently Hungary 1145 ceased to he a country in the Bilaloral 
jupec accounts . 

Group and has been placed in the external Group . 
106 . These directions are also made applicable to rupee Indo - Polish Trade Agreement 
drawings by overseas branches of Indian hanks as well as 
overseas Head Office / branches of foreign banks. 

111. The Government of India and the Polish People s Re 

public havo concludert d new Trade and Paymenty greement 
Reserve Bank s Rates for Purchase and Salo of Pound Sterling 

valid for a period of three ycars ellective Juary 1 , 1978 

uncler which payments in respect of all commercial and 
107. The Reserve Bank s buying and selling rates non - commercial transactions between the two couptrics conti 
for Pound Sterling have been revised with cffect nues to be settled in non - convertible Indian rupees . 
from May 24 , 1978 as £ 6 . 5359 ( sput and 
£ 6 . 4935 ( spot ) per Rs. 100 respectively , middle rate being 

Trade and Payment Transactions between India and DPRK 
£ 1 = Rs. 15.35 . - Rates for forward purchases have also been 112 . The Government of India and the Demociatic Peoplcs 
revised by adding a difference of £ 0 .0050 per Rs, 100 per 

Republic of Korea (North Korea ) have concluded a new Tiade 
month on the spot buying rates . 

and Payment Agrecment in terms of which all trade and 

payment transactions between the two countıics from March 
108 . Authorised dealers have been delegated certain powers 1 , 1978 onwards are settled in frce convertible currency. 
to effect the following types of remittances without reference Consequently North Korea has ceased to be a country in the 
to the Reserve Bank : 

Bilateral Group and has been placed in the External Group . 
( 1 ) Remittances of Commission . - Subject to certain con Foreign Currency (Non - Resident ) Accounts Scheme 
ditions, the payment of commission to selling agents abroad 
on exports from India by doduction from the hill proceeds, 113 . Consequent on the lowering of the interest rates on 
or by deduction on the invoice upto 5 per cent if the ilrevo deposits held in rltrees with cffect from March 1 , 1978 the 
cable letter of credit provides for such paymont. 

rates of intcrest on fixed deposits under the FCNRA Scheme 

were revised and brought on par with the rates applicable to 
( 2 ) Sundry remittances. — (1 ) The limit of remittancc upto 

Tupee deposits. 
US $ 500 / - or its equivalent towards advertisements abroad 
on hehalf of established exporters ha h een raised to Blanket Exchange Permits 
US $ 1000 / - or its cquivalent in any calendar year. 

114 . In order to make the blanket permit facility available 
(1 ) Cost of tender documents .- Authorised dealers are to small exporters, the annual export turnover limits have 
permitted to remit the actul cost of tender documents / regle . 

been revised downwards. The limits for annual cxport turn 
tiation fees irrespective of the value involved provided the over for Select List goods and net annual forcign exchange 
remittances aic made in favour of the tender inviting body 

repatriation from out of overseas construction contiacts have 
or its duly authorised agent abroad or the Embassy , Consulate been reduced from Rs. 15 lakhs to Rs. 10 lakhs. The annual 
or any other Diplomatic Mission maintained by Government 

export turnover for Non -Select List goods has been reduced 
of India in the country concerned . 

from Rs. 75 lakhs to Rs. 50 lakhs . The minimum allotment 

under the Blanket Permit Scheme has also been jaicd fiom 
( iii) Charges for translation of tender documents - Autho 

Rs. 40 ,000 to Rs. 75 ,000 . These changes and effective from 
rised dealers can effect remittances lipto US $ 100 / - or its April 5, 1978 . 
equivalent towards translation charges at any onc time on 
behalf of their exporter constituents provided the beneficiary 

" Cornus for Travel Abroad 
of the remittance is an Embassy . Consultate or any other 
Diplomatic or Trade Mission maintained by the Governinent 

115 . For simplifying and liberalising some of the require 
of India . 

ments for obtaining a P form the following changes have 

been made with effect from April 11, 1978 : 
( iv ) Export information. — Authorised dealers can effect 
remittances upto US $ 50 / - or its equivalent at any one time 

(i ) Students who wish to proceed abroad for studies with 
on behalf of their exporter constituents to overseas trade 

hospitality offered by persons who are distant relatives 
associations , Chambers of Commerce , Government Depart 

or friends are eligible for P form clearance . Earlier , 
ments or Government- owned organisations towards actual cost 

passage clearance was granted subject to certain con 
of supplying such information . 

clitions only to students proceeding abioad for studies 

on the guarantee of financial support by their close 
( 3 ) Export of gift parcels by post / airfreight. — Authorised 

relatives. 
dealers can issue to their constituents on application , the 
required certificatos in respect of the export of giſt parcele 

( ii) The following relatives viz ., grand - son, grand - daughter, 
for value not exceeding Rs. 500 subject to certain conditions . 

son s daughter s parent- in -law and first cousin of the 

traveller ( or his /her SPOUSC ) , have been added to 
(4 ) Import of Samples. — In terms of the current import 

the list of close relatives resident abroad against 
policy ( 1978 - 79 ) , import of samples is allowed without im 

whose undertaking of hospitality , the travellers are 
port licences in cases where ( a ) the value does not exceel 

cligible for P form clearance . 
Rs. 500 ; ( b ) import is made by post parcel or by air -freight ; 
( c ) the importer is a registered manufacturer - exporter. 

(iii) Under the scheme for P form clcurance to nersons 

going abroad on the hospitality of a relative not 
Authorised dealers can open letter of credit /muke rcmittan 

falling in the approvecl list or a friend on the basis 
ces on bchalf of their customcrs who are registered manu 

of letter of invitation reccived from the sponsor, 
facturer -exporters for such imports of samples . 

travel is permissible even if the passage fare is not 

remitted to India , but paid to the agents / offices of 
( 5) Private Imports. - Authorised dealers CHC make re 

the carrier abroad and a Picpaid Ticket Advice 
mittances against private imports made by post or otherwise 

(PTA ) issued . Such PTAS 2ro acceptable irrespec 
by any individual or institution or hospital for his / its own 

tive of the carrier. 
* Th¢80 rates have been further revised as £ 6 . 4 $ 16 ( spot) and £ 6 .4103 (spot) per Rs. 100 respectively , middle rate 
being £ 1 -Rs. 15 . 55 with ccect from July 31, 1978. 
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Trade Transaction with China 

regulations . All other remittances to China and all other 

transactions with persons, firms and banks resident in China 
116 . Consequent upon resumption of trade between India or nationals of China continuo to be prohibited . In regard 
and China ( excluding Tibet Region ) , exports can be made 

to approved methods for payments to and receipts from 
to China ( excluding Tihet Region ) subject to compliance 

China, China is deemed to be included in the External Group 
with the normal GR / PP form procedure , Authorised dealers 

of countries . 
can open letters of credit and make remittance towards im 
ports from China ( excluding Tibet Region ) in conformity 
with the regulationg . Remittances towards charges directly 

Progress of Indianisation of Foreign Companies 
connected with exports viz . commission on exports , control 
Iing charges , exports claims, cost of tender documents and 
legal / sundry expenses on export bills etc , may also be made 

117 . Since the Foreign Exchango Rogulation Act came into 
in conformity with the regulations as applicable to such re force on January 1, 1974 , applications have been received 
mittances . Authorised dealers can also issue guarantees oo from 881 foreign companies and Indian companies with 
account of India s trade with China in conformity with the more than 40 per cent non - resident interest for permission 

Notes : (i) Effective August 7, 1978 , no prior approvalon Form P is roquired in case of residents of India going abroad to any des 
tination . But a modified P form is required to be complotod for record purpose . Even this is not required in cases where no passage 
fare payment in rupees is involved such as travel undertaken on free tickets , PTAs and tickets issued outside Indja . Passage fare celling 
has also boon abolished . 

(ii) Exchange bureaux and authorised money changers can now sell foreign currency notes / coins upto the equivalent of Rs. 200 / 
to all travellers going abroad excopt Nepal, Bhutan and Bangladosh and oquivalont of Rs, 100 /- only to those going to Bangladesh . 


- 


- - 


STATISTICAL DATA FOR THE PERIOD JULY 1977 TO JUNE 1978 
I. FRESH PERMITS ISSUED FOR STUDY/ TRAINING ABROAD 


Country 


Technical Courses Non - Technical Courses 
Number of Antount of Number of Amount of 
Students exchange Students exchange 
Trainees released Trainees released 
(Rs. 000 s) 

(Rs. 000 s) 


July 1977 to July 1977 to July 1977 to July 1977 to 
June 1978 Junc 1978 June 1978 June 1978 


3461 
17822 


U . K . and Europe . 
U . S . A . and Canada 
Other Countries . 

Total , 


454 
716 
1 , 36 
13 06 


11558 
21138 

2339 
35035 


432 
767 

133 
1, 332 


909 


22, 192 


IT . PERMITS ISSUED FOR TRAVEL ABROAD FOR PURPOSES OTHER THAN STUDY / TRAINING 


Number of persons Amount of exchange 
covered by permits released (Rs. 000 s) 

issued 


. 


. 


. 


1 . Business . . 
2 . Medical Treatment , 
3 . Study Tours . 
4 . Attendence al Conferences 
5 . Miscellancous . 

Total 


27 , 196 

30 $ 
1 , 238 

1 ,976 
14 ,886 
45 , 601 


249200 

9255 
14531 
10222 
61037 
344245 


. 


. 


. 


III . P FORM APPLICATIONS 


Purpose 
1 . Joining head of family . . 
2 . Visits to relatives , 
3 . Export promotion : 
4 . Employment abroad . 
5. Emigration for permanent settlement 
6 . Students / Trainces. . . 
7. Miscellaneous . , 

Total . 


No. of persons covered by 

P Forms approved 

17 ,897 
16 , 201 

1 , 113 
88, 915 
14 ,624 

2 , 320 
20 ,726 
1 ,61,796 


IV . FOREIGN TRAVEL SCHEME 


No. of persons covered by approvals granted 


99 ,437 


* No exchange is relcaged in such cases . 
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to continue their business activities in India in terms of 
Section 29 ( 2 ) of the Act. Applications from 814 com 
panies have been finally disposed of in accordance with the 
policy guidelines laid down by the Government. The balance 
of 67 cases are under consideration . These include 33 com 
panics in the drug industry whose applications are being 
processed in the light of the Government s recent decisions 
on the Report of the Committee on the Drugs and Phar 
maceuticals Industry , 


118 . Of the applications disposed of, 75 weic from com 
panies which did not require such permission , whilc 54 com . 
panies which had filed applications were in the process of 
winding up their affairs in India , In 66 cases , foreign equity 
had already been diluted to the required extent, and in 
246 cases it was found that dilution was not necessary under 
the guidelines and the companies were granted permission to 
continue their operations in India without any stipulation 
regarding Indianiastion . Applications from 30 companies were 
rejected , cither because the companies were not carrying on 
business for the past several years or because they were 
engaged in activities in which the continuance of forcion 
investment was not considered desirable . 

119 . Directives for the dilution of forcign enquity to the 
required level of 74 per cent, 51 per cent or 40 per cent 
( depending on the nature of the activities of the companies ) 
were issued to 343 companies . On these , the required dilution 
has been carried out in $ 3 cases and 80 other companies 
are in an advanced stage of compliance . In most of the re 
maining cages, the period allowed for dilution has not yet 
expired or the companies have already submitted proposals 
which are under examination . The other cases are being 
followed up . 
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salient features of the new directions are : ( 1 ) the definition 
of the term " frec reserves " has been modified to include only 
those amounts which are in the nature of reserves but not 
provisions, and which have been appropriated out of carned 
profits including those received by the actual sale of assets 
but not through the revaluation of assets , ( 2 ) The maximum 
period for which deposits can be accepted by the companies 
has been restricted to 36 months in the case of all types of 
companies except housing finance companies in whosc case 
the maximum period is 60 months. The minimum period , 
however , remains unchanged at six months in all cascs. ( 3 ) 
Inter -company borrowings , which were completely exempt 
from the restrictive provisions of tho carlier directions are 
now to be treated as deposits except in cases where such 
borrowings aro restored to with the prior approval of the 
Reserve Bank of India , ( 4 ) The exemption in favour of 
secured borrowings has been withdrawn . Only borrowings 
in the form of bonds and debepluies which are secured by 
mortage of immovable properties and such of the un 
secured bonds / debentures as aro convertible into equity shares 
will be exempt . ( 5 ) Deposits received by hire -purchase finance 
companies were not subject to ceiling restrictions carlier , 
These have now been brought within such restrictions. The 
companies can now accept deposits up to 10 times their 
net owned funds. (6 ) The ceiling available to investment 
companies has been reduced . They are required to bring 
down their Aggregate deposits to 25 per cent of their net 
owned funds by April 1 , 1979, in two stages. ( 7 ) In the case 
of premature repayment of deposits the rate of interest pay . 
able has been stipulated at 2 per cent lower than the rute 
which the company would have ordinarily paid had the 
deposit been accepted for the period for which such deposit 
had run or for the nearest completed year. This accords with 
the provisions applicable to the commercial banks. 


Currency Chests 


120 . During the year, 191 currency chests /repositories were 
opened ; of these 153 were operated by the State Bank of 
India and associate banks, 29 by other public sector banks 
and 9 by Treasuries /Sub -treasuries . The new currency chests 
were located in 25 State /Union Territories ; of the total, 
21 were opened in Kerala , 14 in West Bengal, 19 in Madhya 
Pradesh and 17 each in Punjab and Tamil Nadu. 


125 . During the course of the administration of the new 
sets of directions it was noticed that there were certain com . 
panies which , while gatisfying the definition of a financial 
institution as given in section 45 I ( C ) of the Reserve Bank 
of India Act, 1934 , could not be claqsified under any of 
the categories of companies specified in the directions as 
they were found to be carrying on more than one type of 
business specified in section 45 I ( c ) ibid , nonc of the typce 
being their principal business . In order to cover such com 
panies , the directions issued to financial companies wero 
amended with effect from March 30 , 1978 by insertion of 
a new paragraph . With this amendment the directions are 
comprehensive enough to cover all categories of companies 
which satisfy the definition of a financial institution as 
defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 . 


121. At the end of Junc 1978, the total number of cur 
rency chests / repositories operating in the country was 2 ,609, 
Of these, 10 were operated by the Reserve Bank , 298 by 
Treasuries /Sub -trcasuries, 2 , 161 by the State Bank group of 
banks and 140 by other public sector banks 
Demonetisation of High Denomination Notes 


122. By an ordinance promulgated on January 16 , 1978 . 
currency notes in the denominations of Rs, 1, 000 , Rs. 5, 000 
and Rs. 10 ,000 were withdrawn from circulation . At the 
time of the denonctisation , the total value of high denomina 
tion notes in circulation was Rg. 145. 42 crores . Of this , 
Rs. 64. 94 crores was held by banks including the Reserve 
Bank and Government treasuries, 

123. Since the promulgation of the Ordinance upto June 30 , 
1978 , the high denomination notes tendered for converslon 
to the Reserve Bank amounted to Rs. 124. 45 crores. Of this , 
the total amount declared by banks and trcagusies was of 
the order of Rs. 64 . 94 crores . Of the total amount of 
Rs 124 .45 crores tendered for conversion , the amount passed 
by the Bank for exchange in lower denomination notce was 
ks. 116 .31 crores . This amount includes the sum of Rs. 60 .21 
crores exchanged in respect of notes declared by banks and 
Government treasuries (figures are provisional ) . 


126 , Simultancougly with the coming into force of the re 
vised sets of directions with cffect from July 1 , 1977 , the 
Government of India , in consultation with the Bank, issued 
a set of Rules styled as " The Non -Banking Financial Com 
panies and Miscellaneous Non - Banking Companies, Advertise 
ment ) Rules , 1977" for regulating the issue of advertisement 
by such companies. The Rules require the concerned com . 
panies to compulsorily issue advertisement in one English news 
paper and a vernacular newspaper in case they intend to invite 
or causo any other person to invite deposits from the public . 
A copy of the advertisement so issued is required to be 
filed with the Bank. The companies are required to furnish 
udequate particulars /information in the advertisement 40 AS 
to enable the prospective depositors to have a clear picture 
of the financial position , management, etc. of the companies 
and also include in the advertisement certain declarations to 
enable the depositors to comprehend the legal implications 
of keeping deposits with such companies . Although tho gaid 
Rules have been made under section 58A of the Companies 
Act, 1956 , their administration will vest in the Bank, tho 
question of delegating appropriate authority to the Bank s 
officials for Aling complaints for violation of the Rules bas 
been taken up with the Government of India . 


Report of the Study Group on Non - Banking companies — Fresh 

Directions to Financial and Miscellaneous Non- Banking 
Companies 

124 . It was stated in the last Report that in order to give 
effect to such of the recommendations of the Study Group 
on Non -Banking Companies as could be implemented within 
the existing framework of Chapter HIB of the Reserve Bank 
of India Act , 1934, two sets of directions were being issued 
to non -banking financial companies and miscellaneous non 
banking companies . The directions contained in the Bank . 
notifications Nos . DNBC , 38 and 39 / DYG ( H ) 77 datod June 20 , 
1977 came into force with effect from July 1 , 1977 . The 


Amendments to the Companies (Acceptance of Deposits ) 

Rules 1975 

127. The deposit- acceptance activities of non - financial com 
panies are regulated by the provisions of section 58A of 
the Companies Act, 1956 and the Companies ( Acceptanco 
of eposits ) Rules, 1975 made thereunder. It was stated 
in the last Report that the amendments to the Rules to in 
plement the recommendations of the Raj Study Group were 
deferred by the Goverment pending amendment to the Act 
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to cnable the Govcniment to grant cremiption / extension of 136 . The aggregate deposits including exenipted deposits / 
une in cases of hardship The Art was amended in Decem loans of 2 ,959 reporting non -f nancial companies stood at 
ber 1977 in consultalion with the Banh , to confer powers on R . 754 } croics as on Mirch 31 , 1975 as against Rs. 724 ,6 
the Govciomont to grant exemption / extension of time to a crorcs in respect of 3 ,048 reporting companies as at the end 
company or class of companies from the provisions of section of the previous year. The veposits falling within the purview 
58A of the Companies Act, 1956 . The Government is required of the ceiling restrictions under the directions amounted to 
to consult the Reserve Bank of Indul while exercising the Rs. 393 6 ciores . 
Flowers in iclulion to a Cluss of Luitpantes. 

137 . As regards financial companics , the aggregate depusits 
128 Subiequently , the Companies ( Acucptance of Depusits ) 

including cxcmpted deposits / loany of 1,653 reporting com 
Rules have been amended with cffcct from April 1 , 1978 . 

panic , amounted to Rs. 443.4 crores as on March 31, 1975 
In terms of the amendments , the ceiling in respect of deposits 
ieceived by public companiey from 

11s against Rs. 304,0 crores in respect of 1 , 188 companies as 
shareholders / deposits 

at the end of the previous year. The deposits other than 
guaranteed by the directors in their personal capacity as also 

those under exempled categories mounted to Rs. 104. 7 crores 
those gainst un ecuied debeatures will stand recluced from 

Surveys . 
15 pci cent to 10 per cent with cffect from April 1 , 1979 
und cornpletely wihdrawn from April 1, 1980 . Thus, from 
tal date , 10n - financial conipanics will be permitted to accept 

138 . Dwing the year under review the Division of Field 
leposits of any kind up to 25 per cent of their net owned 

Surveys of the Economic Department conducted five surveys 
tunds as against the present overall limit of 40 per cent. 

viz., ( i) Field studies in respect of seven Regional Rural Banks 
( RRBs) at the instance of the Committee on RRBs set up 

by the Bank in June 1977 . In addition , field studies in 
129. Besides, the companies will be under an obligation to 
maintain liquid assets up to 10 per cent of the deposits which 

respect of five RRBs were conducted by tho Regional Offices 
mature for rcpayment within a year ( hetwecn April 1, and 

of thọ Economic Department. The Division algo collected and 

Processed the material required by the Committco and was 
March 31) in the form of current or other deposits with 

associated with it throughout. The Report of the Committeo 
a scheduled commeicial bank free from any charge or lien 
or investment in any unencumbered securities of Central or 

was submitted to the Bank, ( ii) In order to assess the extent 

of benefity derived from the public distribution arrangements 
State Government or any other trustee securities. 

of essential commodities by the weaker sections in the rural 

areas , a field survey in Ahmednagar district of Maharashtra 
130 . These companies will also be required to furnish addi was completed , the report is under preparation . ( iii) A pilot 
tional particulars/ information / decalartion in any advertise survey on the working of two Agro - Service Centres in Pune 
ment issued by them so as to enable the prospective depositors district was conducted , the cport is under preparation. ( iv ) 
to have a clearer picture of the financial position and manage The Division has finalised the preliminary work relating to 
ment of the companies as also to comprehend the legal im the case studios undertaken at the instance of the Govern 
plications of keeping deposits with such companies. 

ment of India to assess tho impact of debt relief legislation 

in fivo selocted districts . The field work relating to tho first 
Follow -up Action on the Other Recommendations of the case study in Amaravati district of Maharashtra is completed ; 
Study Group on Non -Banking Companies 

the report is under preparation . ( y ) The Division has algo 

finalised preliminary work relating to the field study for 
131 . As reported earlier , the Bill for the banning of price 

assessing the implementation of district crcdit plans under the 
chits and money circulation schemes was finalised and has 

Lead Bank Schemo in thice districts viz , Seoni ( M . P .) , 
since been introduced in the Parliament . 

Farukhabad ( U . P .) and Jaisalmer (Rajasthan ) . The field 

investigation in Seoni has been completed , Tho report of tho 
132 , Besides the above , & model Bill to regulate the conduct 

fold study on the availability of short-term co -operative credit 
of conventional chit fund business throughout the country 

to borrowers of land dovelopment banks is being finalised . 
on a uniform basis as recommended by the Banking Commis 
sion and subsequently further examined by the Raj Study 

139 , The Division of Balance of Payments continued to 
Group has been finalised having regard to the recommenda call for quarterly roports from branches of foreign companies 
tions /suggestions received from various State Governmenta and Indian Joint Stock Companies for the Foreign Investment 
and other iepresentative bodics . It is now being scrutinised Survey . Tho returns for the Survey covering the year 1974 -75 
by the Ministry of Law . 

are being processed . The Survey of Unclassified Receipts, 

covering inward remittances of foreign exchange in amounts 
133 . The drafting of the proposed comprehenyive legislation below Rs. 10 ,000 or equivalent for which no purpose-wise 
for regulating the conduct of business by non -banking finan details are available , was initiated for the quarter April- June 
cial institutions is in progress . 

1978. The report on a similar survey for the quarter January 

March 1977 is under preparation . 
Acceptance of Deposits by Unincorporated Bodies 

140 . The Banking Division continued to conduct various 
134 , The proposal for probibiting the acceptance of deposits aurveys relating to different aspects of the operations of 
by unincorporated bodies from more than a specified number commercial banks viz ., advances and deposits, ownership of 
of depositors was dropped by the Government of India in deposits, debits to deposit accounts, inyostments , etc. 
view of certain legal impediments. The matter was reviewed 
in November 1977 by the Government of India in consultation Contral Board 
with the Bank and the proposal has been revised . Accordingly , 
a compiehensive set of amendments to the Reserve Bank of 

141. Shri M . Narasimbam relinquished charge of his offico 
India Act, 1934 for giving effect to the proposals were for as Governor of the Bank as at the close of busincas on Novem 
warded by the Bank to the Government of India and these ber 30 , 1977, The Board wishes to place on record its appre 
have since been incorporated in the Banking Laws ( Amend ciation of the services rendered by Shri Narusimham during 
ment ) Bill 1978 , which is expected to be introduced in Par his tenure as Governor of the Bank . 
llament shortly . 
Deposits with Non -Banking Companies, 1974 -75 

142 . Dr. I. G , Patel was appointed as Governor of the Bank 

for a term of five years with effect from December 1 , 1977, 
135 . The survey of deposits with non - banking companies 
for the year ended March 31, 1975 reveals that the total 143 . Dr. R . K . Hazari relinquished charge of his office as 
number of reporting companies increased during the year Deputy Governor of the Bank on expiry of his term on 
by 376 to 4 ,612. The aggregate amount of deposits /loans November 26 , 1977 . The Board wishes to place on record 
under categories exempted from the coiling restrictions in its appreciation of tho services rendered by Dr. Hazari during 
creased by Rs. 168. 1 crores fiom Rs. 1, 028 .6 crores at the his association with the Bank . 
end of March 1974 to Rs. 1 , 196 , 7 crores at the end of 
March 1975 . The deposits falling within the purview of the 

144 . Shri M . Ramakrishnayya was appointed by the Govern . 
ceiling lestriction , amounted to R4, 498 , 3 crores while ment of India as Deputy Governor of the Bank for a term of 
exempted deposit loans accounted for Rs. 698. 4 crores ut five year , Shri Ramakrishnavya assumed charge of hig 
the cod of March 1975. 

office on January 2 , 1978 , 
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145. Shri C . Ramakrishna and Dr, K . Kanungo retired as New Ofice Premises 
Directors of the Central Board of the Bank on the expiry of 
theię terms of appointment on July 22 , 1977. The Board 

152 , Tlie sti 11 lutal mul of the Bank s multi storcyed office 
places on record their high appreciation of the valuable 

building under constiuction in the compound of the India 
services rendered by the retiring Directors all through their Government Mint at Bombay has been completed . Work 
association with the Bank . 

relating to various subsidiary trades such as lifts, air- condi 

tioning, etc , 16 in progress and the building is expected to be 
146 . On the reconstitution of the Local Boardy on July 22 , 

ready for Occupation around March 1979 . The main office 
1977 , Prof. M . L . Dantwala and Shri M . V . Arunachalam 

building at lyderabad has been completed and the depart: 
were nominated as Directors of the Central Board of the 

ments have started functioning in the new premises. Cons 
Bank under Section 8 ( 1 ) ( b ) of the Reserve Bank of India 

truction is in progress in respect of the office buildings at 
Act , 1934 to represent Western and Soutbern Arca Local 

Ahmedabad, Bhubaneshwar, Gauhati and Trivandrum . Onc 
Board of the Bank respectively , and Shri A . N . Haksur and more project at Jaipur has been taken up during the year , 
Dr. Bharat Ram were renominated on the Central Board Tho plans of the Chandigarh office building have been finalised 
under the same Section of the Reserve Bank of India Act to and construction is expected to commence shortly . 
represent Eastern and Northern Arca Local Boardis , respec 
tively . Shri M . V . Arunachalam was nominated vice Shri C . 

153. The College of Agricultural Banking, Pune is being 
Ramakrishna . Sarvashri Jchangir P . Patel, S . L., Kirloskar, expanded on a priority basis. Tbe work was taken in hand 
Air Chiet Marshal P . C . Lal ( Retd . ) and Dr, B , Venkatappiab in September 1977 and the buildings are expected to be ready 
were nominated and Shri M . P . Chitale , Dr. D . P . Singh and for exccupation by October , 1978 . 
Dr. V . Kurien were renominated as Directory on the Central 
Board of the Bank under Section 8 ( 1 ) ( c ) of the Act with Residential Quarters 
effect from July 22 , 1977 . The appointment of Dr. B . 
Venkatappiah was vice Dr. K . Kanungo . 

154 . Construction of 141 quarters for clerical and sub 

ordinate staff at Musheerabad , Hyderabad is almost complete 
147, Seven meetings of the Central Board were held during 

and the colony will be ready for occupation shortly . With this , 
the ycar , out of which two wore held in Bombay and one 

the total number of quarters provided by the Bank for its 
cach , at Madras , Chandigarh , Calcutta , Saipur and New Delhi, 

staff at various Centrcs stands at 4 ,832 . In addition , construc 
The Committee of the Central Board held 51 meetings , of 

tion of staff quarters at Bhubaneswar, Chandigarh , Jaipur , New 
which two were held in New Delhi, one in Calcutta and the 

Delhi and Trivandrum is it progress. The Bank has also 
rest in Bombay. 

deposiled with the Delhi Development Authority thc cost 
of 188 flats which are presently under construction at Hauz 

Khas , New Delhi. These flats are expected to be ready by 
Local Boards 

December 1978 . 


Leused Premises for Office Use 

155. For meeting the increased need of office space , addi 
tional office accommodation has been taken on lease at 
Ahmedabad , Chandigarh , Cochin and Lucknow . 


148 . In terms of Section ( 1 ) of the RBI Act, 1934 the 
Government of India reconstituted all the four Local Boards 
of tho Bank with effect from July 22 , 1977 . Prof. M . L . Dant 
wala was appointed on the Western Area Local Board vice 
Shri M . S . Padmanabhan , and Sarvasbri C . Sri Krishna and 
N . S . Bhatt were appointed on the Southern Area Local 
Board vice Sarvashri C . Ramakrishna and M . K , Rama 
chandra , respectively , while the following members were re 
appointed under sub -section ( ) read with sub- section ( 3 ) of 
Section 9 of the RBI Act, 1934 . 


Bankers Training College , Bombay (BTC ) 


WESTERN ARFA 


156 . In its programmes during the year the BTC continued 
its thrust on disciplines of foreign exchange and credit manage 
ment and the special attention to areas of growing importance 
to banks such as Lending for Working Capital, Project Ap . 
praisal, Personnel Management and Industrial Relations. On 
the subject of forcign exchange alone, the College organised 
Els many as 15 programmes — both orientation and advanced 
including a foreign exchange course introduced to enable 
officers in the foreign exchange departments of banks to acquire 
thc skills of dealing in foreign exchange through simulation 
exchange transaction taking place at the desks of traders . 


1. Shri K . C . Maitra 
2 . Shri Charles M . Corren 


EASTERN AREA 


1 . Shri A . N . Haksar 
2 . Dr. Sadasiv Misra 
3 . Shri G . Saha 
4 . Shri G . C . Phukan 


157 . The other new programme, arranged by the College 
were : ( a ) Law for Bankers to assist operational bankers in 
tackling routine legal problems ; ( b ) i Seminar on Rehabili 
tation of Sick Industrial Units for cornmercial and develop 
ment banker s handling loans to these ; ( c ) a Seminar on 
Foreign Trade to enable bankery to identify the different 
problems faced by them whilst financing exports and imports 
and to scck solutions ; and ( d ) Credit Supervision and Follow 
up for a nationalised bank . 


NORTHERN AREA 


1. Dr. Bharat Ram 
2. Shri K . N . Sapru 
3 . Shri Prem Pandhi 
4 . Dr. Rama Mohan Lall. 


158 . Among the programmes continued to be conducted by 
the College were those on Development Banking , Perfor 
mance Budgeting, Statistics for Bankers, and Organisation 
and Methods . 


SOUTHERN AREA 


1 . Shri M . V . Arunachalam 

2 . Shri C . R . Ramagwamy 
149. Shri F . Haque was appointed as member of the Western 
Area Local Board with effect from November 1, 1977 . 


159 . A note worthy featurc was that out of the 68 pro 
grammes conducted during the year covering 29 different types 
of courses , as many 8.9 22 were offered on an in - company 
basis tailored to suit the specific requirements for the spon 
moring institutions. Six of these programmes were held at 
their own centres , The Industrial Relations in Banking pro 
gramme was held in three other centres besides Bombay, and 
the Lending for Working Capital programme in both Bombay 
and Madras . 


130 . Shri V . V . Divatia was appointed as Executive Director 
of the Bank with effect from August 25, 1977 . 

151. Shri W . S . Tambe was appointed as Executive Director 
of tho Bank with effect from Juno 1, 1978 . 

309 G1/ 79 – 16 


160 . The BTC also continued to cator to the training require 
monts of the Bank s own officers and organised for their 
benefit the Central Banking and the Central Banking Advan 
cel programmco , and programmes in Economic Theory and 
Quantitative Methods in Economic Analysis, and Credit 
Appraisal. 
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161. The BTC , in collaboration with tho National Institute 

172 , As in the previous year , there was participation from 
of Busk Manageincnt, conducted a Workshop on Couse foreign central banks in the courses offered by the Staff 
Designing for the faculty members of colleges for banks, College this year, Two officers from the Bank of Uganda 

and one from the Bank of Ghana attended an Inspecting 
162 . In the arca of publications, the Collegc has brought 

Officers Programme. Also , for the first time, officers from 
out a revisca , enlarged and updated version of Guidelines for the Ministry of Finance , Government of India , werd nomi 
Internal Bank Inspection . 

nated to the Foreign Exchange Programmes , 


163. Duning the year, 2 ,059 officers from the Reserve Bank , 
commercial banks, development finance institutions and 
government departments, as well as from foreign central and 
commercial banks received truining, raising the total number 
of persons trained to 14 , 325 since the inception of the College 
in 1954 . 


173. The total number of employees who have received 
training at the College since its inception in 1963 stands at 
6 , 533, the number trained during the year being 559 . 


Zonal Training Centros (ZTCs) 


College of Agriculturul Banking, Pune (CAB ) 

164. During the year, the CAB further accelerated the pace 
of its activities and conducted as many as 59 programmes 
as against 42 held last ycar . The emphasis continued to be 
on Agricultural Projects Courses , instituted under the general 
line of credit sanctioned to the ARDC by thc (DA /World 
Bank , and training programmes specially designed for the 
different levels of personnel of Regional Rural Banks. 


174 . The ZTCs continued to hold Induction and Advanced 
Courses for the clerical staff at Junior and Senior levels. Be 
sides, preparatory training courses meant for candidates 
selected to appear at the qualifying written test for Staff 
OMiceig Grade A were also organised . The ZTCs werd 
also entrusted with the responsibility for propery and system 
matically monitoring the departmental training programme for 
trainee -ollicers in Grades A and B ( DR ) . 


175. The ZTCs have so far trained a total of 14,668 staff 
sinco their inception , 


165. Consequent on tho introduction of the Agricultural 
Credit Intensive Development (ACID ) Programmes in 
various selected districts , the CAB was called upon to arrange 
two special programmes, onc in Shimoga for two distiict 
central co -opcrativo banks and the other in Dhule for the 
oficers of Dhule District Central Co - operative Bank , besides 
a course in Pune for the trainers of certain Co - operative 
Training Centres handling this subject. 


National Institute of Bank Management 


166 . Several new programmes were introduced during the 
year by the College , such as it programme on performance 
budgeting, a programme on financing of tree crors and an 
orientation programme for non - oflicial mombers of the boards 
of the Goa Stato Co - operative Bank and of four urban co 
Operative banks in Goa . These programmcs evoked considziable 
interest among the participants , 


176 . The National Institute of Bank Management con 
tinued its activities in the area of training with special pro 
grammes , projects, workshops , conferences, etc . An extensivo 
study of the performance budgeting system of the major 
public sector banks was conducted during the year, Op sim 
lar lines, a review of the performance budgeting system of 
ten nationalised banks was also undertaken . 


177 . On behalf of the Asian Development Bank , the Insti 
tute completed an assignment of setting up an Agricultural 
Credit Training Institute for Agricultural Development Bank 
of Nepal 


167. In the context of its new emerging rolo as a trainers 
training institution , thọ CAB held two now programmes for 
trainers in agricultural finance in commercial and co -opera 
tive banks colleges. This was a sequal to one of the decisions 
reached in a two - day Conference of the Principals of training 
colleges of commercial and co - operative banks convcned by 
the CAB in June 1977, when several matters concerning 
training in agricultural finance and co -ordination of training 
programmes were discussed . 


178 . In the area of recruitment testing, the number of pro 
jects handled was over 300 involving over 4 , 50 ,000 candi 
dates. A special feature of this year was that as macy as 9 
Regional Rural Banks availed of the services of the Institute 
for recruitment of branch managers , fleld oficers , field assis 
tants, clerks assistants. 


Deputation of Staff 


168. The CAB also continued to organise its regular pro 
grammes for managerial staff of the State and Central co 
operative banks and the officers of the Reserve Bank itself , 
as also outstation programmes on wide- ranging subjects in 
response to specific requests received from various banks. 


169. Since its inception in September 1969, the College has 
imparted training to 8 , 628 officers from different banks and 
other institutions, the number trained during the year being 
1,672 . 


Staff College , Madrus 


179 . The Bank continued to depute its officers to short 
term courses on management development orgauised by tho 
All-India and State level Associations , Management Institutes 
and similar bodies. Besides , the Bank also availed itself of 
the training programmes offered by the Economic Develop 
ment Institute of IBRD , the IMF Institute and the Bank of 
England by deputing its officer to participate in them , Op 
portunity was also taken to depute officers for study visits 
to banking and financial institutions in West Germany , the 
U . S . A ., the U . K ,, Italy , Switzerland , Netherlands and France . 
The Bank also , continued to extend training and study faci 
lities to the nominees of foreign central and commercial 
banks . Particular mention may be made of a batch of fiva 
tralnces deputed by Da Afghanistan Bank for training under 
the Indian Technical and Economic Cooperation ( ITEC ) 
Programme of the Government of India. Besides, thero werd 
trainecs from Nepal, Bangladesh , Malaysia , Philippines , Thai 
land, Sierra Leone, Sudan , Tanzania , Uganda and Zambia . 


170 . Apart from conducting its series of regular programme 
like Staf Officers Developinent Programme, Inspecting 
Officers Programine, Inter-Mobility Programmc and Assis 
tant Treasurers Programme, tho College arranged a number 
of Induction Programmes for newly appointed Officers in 
Grades A and B (Direct Recruits ). The syllabus and 
duration of the induction Programmes weic carcfully review 
ed ind the course was re -designed to enhance its utlity . The 
whole scheme of truining for the directly recruited officers , 
covering institutional and departmental training spread over 
a period of two years , was critically evaluated in the light of 
feedback received from the officers as well as the trainer 
officers of previous batches and thoroughly revised . 


Housing Loan Scheme 


180. The total amount of society and individual loang 
sanctioned since the introduction of the Scheme in 1961 am 
ounts to Rs. 6 , 91, 74 , 689. 00 and Rs. 5 , 34 ,69,649.00 respec 
tively . In all 4 , 387 employees have availed of this facility . 


171. The College also continued to conduct crash pro 
grammes for the officers of public sector banks and programmes 
for the managerial staff of State, Central and primary ( urban ) 
co -operative banks , temporarily transferred from the CAB. 


181. During the period July 1, 1977 to June 30 , 1972 
Housing Loans were sanctioned as under : 


Rs. 
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Co -operative Housing Societies No . of societies Amount na work of the bulk 11 a phwed manner. The more signi. 

ncant or llese tasuid alle ( 1 ) as ndicated in the labl 
- - - - - 

Report , Hund . Colls Wuulu uc set up shoilly in the Bank s 
( A ) New Co- operative Socities 

8,45 ,736 , 00 Oflices u kegions A and B . Hindi Oncers for such cells 

and Central Luc Hindi Division jave alieudy been selected 
Additional loans to Co 

and are only postco ; (11) ide at 111 thc 
operative Housing Socities 

Baok s offices 
2, 70 , 792. 00 

nal kegion A 
already formed 

21€ luw Allwed 10 11SC Hindi lor sectional 

holings and deals on Cascs which go upto the level of Stutt 
11, 22 ,528 . 00 

Ulcis i unes A und B pluvided ine conic ned oliccis 

21c couluisant with Hindi ; ( 111 ) in order to impeut training 
Individual members of staft No. of emp- Amount Rs. In noting, drafting clc . in rai, Hindi Workshops were 
loyces 

conducteu toi i quaIUD of two days in the hunpur and 

Now Dcihi uflices for toe benefit of selected others and 
( B ) New loans 

174 53 ,95 ,512 . 00 clerks , Ine response to these workshops was very encouray 

ing. It is also proposed to conduct inoic such worksbops in 
Additional loans to emp 

our ollices in Regions A and B . Woiksbop material was pre 
loyees who had already 

paicd for guidance . 
availed of loans earlcc 

53 10 ,21 ,520 .00 

187. The lorowing steps were taken for the progressivc use 
64,17,072. 00 

of Hindi in the Ball : ( a ) lhe ofices in Region B have been 
. - - - 

advised to ste bilingually all Cliculass , vilice orders , etc . 
Employer- Employee Relations 

Jelating to start in Classes Ill and ly . Offices in Region 
182. The two recognised All India Associations viz ., All A and the Department of Administration and Personnel 
India Reserve bank employees Association and middel 

( D . A . & P . ) , the Department of Accounts and Expenditure 

( D . A . & E . ) and the Picmises Depaitment in the Central 
Reserve Bank Workers Federation , representing WUNDICI) 
employees in Classes 11, WI and IV launched a country -wide 

Office have alçady been issuing such circulary cte, in bilin 
agilation from the cnd of July 1977 onwards, 10 press luf 

gual form . Offices in Region A have already been requusted 
commencement of negotiations on their Charter of Demands. 

Lo consider issuing circulars and office orders intended for 

all categories of start buguully to the extent possible u3 was 
The agitational piogiamme was observed intermittently life 

11. dicated in the last years Report. ( 11 ) Cuculars meant 
the end of 1977 wnen it was suspended at the intervention 
of the Chief Labour Commissioner (Central ) . "Ihc Chiet 

Iur cicdit institutions specifed for the purpose of Credit 
Labour Commissioner (Central) initiated concilialion pro 

Guarantee Scheme to snall scale industries are now being 
ceedings on January 13, 1978 between the repicsentatives of 

issued by the industial Finance Department in bilingual 

form . The circulars to all banks and those to the 
the Bank and those of the All India Reserve Bank Einployecs 

Slate 
Association and the All India Reserve Bank Workers Fede 

Governments , Registi. is for Co - operative Societics, etc . are 

already being issued bilingually by the Department of Bank 
ration . Similar conciliation meetings have been initiated by 

ing Operations and Development ( DBOD ) and the 
the Chief Labour Commissioner between the Bank anu Ali 

Agts 

cultural Creulit Department (ACD ) iespectively . ( iii ) A deci 
India Reserve Bank Workers Organisation also . The process 

sion has been taken to register the telegraphic addresses 
of discussions negotiations with these organisutions continues. 

of all the offices, etc , in Rcgions A and B in Hindi in addi 
183. Conciliation conferences also continued to be held with tion to English . Necessary action is being tuhen in this rc 
the representatives of the Associations of the Officer, Stall gard . 
Officers and Workinen staff at All India level local levels . 
A meeting was held with the Governor by the Staff Officers 

188 . The documents, such as picos comniuniques notes /sum 
Association on April 17 , 1978. The Officers Association 

martes, notifications, notices , licen . cs, etc . cnumciated in 
held meetinys with the Bank ]Governor on November 7 , 1977 

Section 3 of the Official Languages Act, 1963 were continued 

10 he issued bilingually . All Bank 
and February 3 , 1978 . 

offices, departments, etc . 
continuc to reply to letters received in Hinji in the samo 

language . The ofices in Region A started using Hindi 
House Magazine 

Selectively for their originating correspondence with Regions 

A and B . 
184 . The Bark s house magazine, Without Reserve, was 
awarded the first prize in the 19th National Awards in the 

189 , The Official languages Implementation ( OLI) Com 
category of house magazines for excellence in printing and mittee of the Bank held three mcelings during the year and 
desigoing by the Ministry of Ioformation and Broadcasting , took various decisions for furthering the use of Hindi in the 
Government of India . 

Bank and its associate institutions after reviowing the pro 

gress made therein , The Locul OLI. Commitices conti 
Press Relations 

nied 10 function in the Bank s New Delhi, Kanpur, Jaipur 
185. The Press Relations Section continued to co -ordinate 

and Patna offices and held nicetings perinçlıcally to review 
the publicity and press relations work of different departments 

the progress made in implementing the instructions issuca 
of the Bank and its associate institutions viz ., ARDC and 

hy the Bank regarding use of Hindi, 
DICGC . Apart from regular fortnightly RBI , News letter 
brought out in English and Hindi, the Section published Jui 

190 The Bank continued to bring out thc I lindi version of 
ing the year an informative pictorial brochure highlighting the 

its Annual Report and those of the associatc institutions. 
progress made by commercial banks in extending financial 

The Report on Currency and Finance , 1975- 76 and 1976 - 77 
assistance to agriculture and allied activities. It also brought 

were also brought out in Hindi during this year . Tlic RBI 
out a folder-leaflet explaining in simple language the necds 

Monthly Bulletin and the quarterly house journal Without 
for irsurance of Banks deposit. Tbo folder leaflet on tho ex 

Reservc continued to be brought out with Hindi Section , 
change control formalities to be observed by foscign visitors to 

Fortnightly RBI Newsletter ? Was being published regularly 
India , brought out last year was published in German , French , 

in Hindi also . Co -operative News Digest being publired 
Spanish and Ambic . With the assistance and co - operation of 

by the ACD carried Hindi Sections in the Yuly and December 
the Press Relations Section , the Agricultural Refinance and 

1977 issucs. During the year , an Administrative Glossary 
Dovelopment Corporation , published two pamphlets on the 

( Fnglish Hindi) of phrases and expressions commonly used 
formulation of schemes for poultry farming and dairy deve 

in office notings, correspondence , etc . was brought out and 
lopment. Revised editions of the brochures on Facilities for 

copies distributed to all the staff The English Hindi, glos. 
Non - residents of Indian Nationality or Origin for Remittance 

sary of banking terms was completed during thc year and 
of Funds to India and Fxchange Control Regulations as 

is to be printed . 
Applicablo to Indians Abroad were also published during the 

191. Hindi classes continued to be conducted under both 
year . 

voluntary and compulsory Hindi Teaching Schemes for the 
Promotion of Alindi 

Bant s tail . The voluntary scheme wn , however merged 
186 . During the year, the Bank took various measures for 

with the compulsory chcmc in Regions A and B . The cm 
Implementing the provisions of the Official Languages ( use 

ployees were also encouraged to avail of the Hindi Lorics. 

pondence Courses conducteit by thc Ministry of Filication 
for official purposes of the Union ) Rules, 1976 in the inter A scheme of compulsory in - service training in Hindi type 


- 
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wung /sicnography for making out typists stenographers and yeni s income of Rs 587 26 crores The details of the in 
personal Aylants proliliunt theroin was put 10 operation come from various sources are as follows 
in our offices in Regions A und B Juring this year The 
scheme of payment of honorariun to our staff foi passing the 

(Amount in rupees crores ) 
recognised Hindi cxaminations Findi ypewriting Hindi Short 

- - - 

Year 
hand examination wag continued A decision was also taken 
to include Hindi as a subject in the courses for Clcıks Grades 

1977- 78 1976 - 77 
I and II conducted at the Zonal Training Centre , functioning 
at New Delhi and Byculla ( Bombay ) This has becn made 

(1) Interest on Ways and Means Ad 
effective from May June 1978 

vances to State Governments 

27 79 155 
192 It hay also been decided that the direct recruit officers (11 ) Interst on Loans and Advancos to 
10 Giades A and B should pass the Pragya cramination of 

State Governments (Other than on 
the Government of India or any equivalent Hindi examina 

Ways & Mcans Advances referredt o 
tion within a period of 5 ycais from the date of their joining 

at item (1) above ) and Commercial 
the Bank unless they have already passed Matriculation or 

and Co -oporative Banks 

101 42 126 75 
it equivalent examination with Hindi ds subject or at Hindi (ill ) Inte .cston Rupee Securities and 
examination recognised as equivalent to the Hindi standard 

Discount on Rupee Treasury Bills 275 56 263 46 
ut Martilulation exumination in the even of thell failure 

( lv ) Inteiest and Discount on Foreign 
to pay the above examination within the prescribed period 

Securities, Investments and Tresury 
theit increments would be withheld until such time as they 

Bulls 

313 53 190 94 
pans the examination 

(1 ) Commission and Profit and gain 
Representation of Scheduled Caster und Scheduled Tribes in 

by exchange 

1 49 

6 51 
the Bank s Service 

( vi ) Other income 

8 65 10 01 
193 Special measures, such as relaxations in the basic cligi 

728 44 613 18 
bility standards and qualifying norms wider publicity of 
rcscrved posts in the Banks service , special reci uitincrit con 

Interest paid to the Scheduled Banks 
fined to Scheduled Castes or Tribes etc , detailed in the earlier 

on the additional average daily 
aeports were continued dwing this year also It was also 

balance maintained by them with 
decided during the year under icport to arrange for the in 

the Reserve Bank 

66 63 25 92 
nouncement of reserved vacancies for Scheduled ( date and 
Tribes from various stations of All Indii Radıo so that pios 

661 81 587 26 
pective applicants from Scheduled Castes and Tribes living 

Loss 
in remote arcan , where newspapers may not be casily zvail 

Transfers to Funds as stated 10 para 
able , may become aware of such vacanies The icpresentat 

gruph 2 below 

345 00 290 00 
tion of Scheduled Castos and Scheduled Tribes in the service 
of the Bank have, as d lesult, registered 1 further increase 

316 61 297 26 
Compared to the position as on January 1, 1977 , the veris 
sentation of Scheduled Caste and Schedulcd Tibe emplovce 
has incrcared from 1, 292 in Class IV , 1995 in Class III and 
85 in Classes II and I to 1 466 2 , 174 and 100 respectively 

200 The contributions to the National Agricultural Credit 

(Long lem Operations) Fund, the National Agricultuial 
as on January 1 , 1978 

Credit ( Stabilisation ) Fund and the National Industrial 
194 Tho backlog in the recruitment of Scheduled Tribes ir Credit (Long Term Operations) Fund werc Rs 115 crore , 
various Class III cadres, however , still iemains to be cleared Rs 30 cores and Rs 200 crores during thc year 1977 - 78 as 
This has been because Schedulcd Tribce candidates have not against Rs 95 crores , Rs 20 crores and Rs 175 crores respec 
been responding to the advertisements Insued by some of the tively during the ycar 1976 -77. 
regional offices of the Bank in adequatc numbers An all 
India advertisement foi about 200 and 25 reserved vacan 

201 Out of the balance of income amounting to Rs 316 81 
cies for Scheduled Tribes in the cadres of Cleiks Gr 11 / Coin 

CHOIC8 after allowing for the total expenditure of Rs 116 81 
Note Examiners Gr TL and Tyrışta respectively was issued 

crores during the year (as against the balance of incomo 
and the response to this advertisement has been found to be 

amounting to Rs 297 26 crores and expendituse of R $ 97 26 
encouraging. It is hoped that once the all India list 13 ready 

crores in the previous yeai ) the surplus of profit set asido for 
for tho above 2 cadres, it would be possible to clear the ac paymont to the Central Government was Rs 200 crorcs (sadid 
cumulated backlog at tho regional office where such back 

as last year ) 
log exists 

202 The 11se of Rs 74 55 ciorcs in the total income from 
195 The policy of recruiting additional candidates belong the level of Ry 587 26 crores last year to R $ 661 81 crores 
ing to Scheduled Castes and Tribed as Staff Officer Gr A was laigely duo to : 
over and above the prescribed quota , reforred to in carlier 

(1) higher interest corned on the increased foreign ex 
roports , was continued during the year under review Be 
sides, the educational standard prescribed for the posts of 

change reserves during the year , and 
Staff Officeis Gr A and B (DR ) has been relaxed in favour 

(11) higher discount carned on Rupco Treasury Bills partly 
of Scheduled Castes and Tribes to more graduation as against 

set off by increased payment of interest to the sche 
second class graduation prescribed in favour of general can 

duled banks on the additional cash reserves required 
didates 

to be maintained by them with the Bank 
196 The Scheme of reservation in favour of Scheduled 

203 The rise of Rs 19 55 crores in the expenditure wo! 
Castes and Tribes in vacancies filled by promotion was 

mainly due to the increased establishment cost and the ci 
roviowed during the year and it has been decided that promo 

penditure on punting chequo / draft forms etc 
tion to the cadre of Staff Offices in Gr A , which was 
hitherto treated as one based on selection, should be treated Auditor ) 
as one based on seniority subject to suitability 

204 The Accounts of the Bank have been audited by 
197 In the allotment of staff quarters also , the prescribed M / s K S Aiyar & Co , Bombay , M /s K N Gutgutia and 
rate of Teservation of 10 per cent in favour of Scheduled Co , Calcutta , M / A Raghu Nath Rai & Co , New Delhi and 
Castes and Tribes has been fully met uring the year 

M /8 Sundaram and Srinivasan, Madras who were ro -appointed 
198 During the year under report, the I dison Officer for 

by the Government of India 28 Auditors vide their letter 
Scheduled Castes and Tribes in the Bank inspected the rosters 

No 1 ( 2 ) / Accts dated May 9 , 1978 issued in exercise of the 
otc . maintained in the Bank s offices at Patna Gattati, 

rowers conferred by Section 50 of the Reserve Bank of India 
Bangalore , Byuulla Nagpur and Ahinc ibad 

Act, 1934 ( 2 of 1934) In addition to Bombay , Calcutta , 

Madras and New Delhi Offices, books of accounty of Nagpur 
Account 

and Lucknow branches have been audited by the Bank s sta 

tutory auditors this year The remuneration of the auditors 
199 During the accounting jen coded Juic 30 , 1978 tho has been fixed at Rs 1 , 000 cach for Central Office , Bom . 
Bank s Income, aftor making adjustments for various provi bay , Calcutta , New Delhi, Madras and Nagpur and 
slons, amounted 19 R9 661 81 crores as compared with last Rs 10 ,000 for Lucknow branch 
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RESERVE BANK 


- - - - 


- 


LIABILITIES 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


Rs. 


P . 


Nutes held in thc Banking Department 
Notes in circulation . , 


Rs. P. 
12 ,81, 13 ,106 . 00 
9347 ,69 ,88 ,617 . 50 


Total Notes i sued 


, 


, 


, 


9360 , 51,01 ,723. 50 


. 


9360 ,51,01,723 50 


Total Liabilitles . . . . . . . 
Capital Paid -up . . 
Reserve Fund . 

. . . . . . , 
National Agricultural Credit ( Long - Term Operations) Fund . 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) Fund . . . 
National Industrial Credit (Long -Term Operations) Fund , 
Deposits : 


5, 00 ,00 ,000 . 00 
150 ,00 ,00,000 . 00 
610 ,00 ,00 ,000 00 
195,00 ,00 ,000 . 00 
915,00 ,00 ,000 . 00 


. 


( a ) Government 

(i ) Central Government 
( ii ) Stalc Gove nmorts 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


377,00.03,649 .09 
18 ,17,96 ,325 .01 


. 


. 


(b ) Banks 

(1) Scheduled Commercial Banks . . 
( ii ) Scheduled State Co -operative Banks . 
( ili ) Non - Scheduled State Co -operative Baks 
( iv ) Othcı Banks . . . . . 


. 
. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


2137,76,92,605 . 39 
70,27,84,425. 86 
2,40,36,994 .63 

3, 19 ,73, 719 . 36 
2016,75,46, 926 .29 

167,24 ,66 ,578 . 15 
625, 14, 20 ,026 . 04 
7292,97, 21, 249 , 82 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(c ) Others . . . . 
Bills Payable 
Other Liabilitics . . 

Total Liabilities 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- - 


- 


Contingent Liability : 

On partly paid sharcs Rs. 7 ,67,495 . 05 per equivalent of £ 50, 000. 
M .V . HATE 

1. G . PATEL 
Chief Accountant 

K . S. KRISHNASWAMY 

P . R . NANGIA 
Dated the 28th July, 1978 . 

M . RAMAKRISHNAYYA 


Governor 
Deputy Govoroor 
Deputy Governor 
Deputy Goverior 


- 


- 


- - 


- 


- 
- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - -- 
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THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 1, 1979 / BHADRA 10 , 1901 [PART II - S£c . 3 ( ii ) 1 
- - . 
OF INDIA 
AS AT 30TH JUNE 1978 
DEPARTMENT 

- - - - - - - - - -- 
ASSETS 

Rs. P. 
Gold Coin and Bullion : 
( a ) Held in India . . 

214,21 ,78,319 .03 
(b ) Held outside India . 
Foreign Securities . . . 

2145 ,32 ,65, 142. 40 


- - 


Rs 


P. 


. 


. 


Total . . . . . 
Rupee Coin 
Government of India Rupee Securities 
Internal Bills of Exchange and other Comnercial Paper , 


2359 , 54 ,43, 461 . 43 

20 ,76 ,54 ,536 . 25 
6980,20 ,03,725 .82 


9360, 31,01,723 . 50 
12,81 , 13 , 106 . 00 

2 , 55 , 968 . 00 
3, 39 ,976 . 06 


. 
. 


. 
. 


101,32, 10 ,871 , 53 


1138 , 94 ,67, 266 . 11 
1687, 54 ,55, 324 . 86 
1092,5 ),85,845 .67 


14 ,59, 00 , 000 . 00 


Total Assets 
Notes . . . 
Rupee Coin . . . . . . . . . . . . 

. . 
Small Coin . . . . . . . . . . . 

. . . . 
Bills Purchase ]and Discounted : 
( a ) Internal 
( b ) External 
( c) Government Treasury Bills 
Balances Held Abroad * . . 
Investments * * , . 

. 
Loans and Advances to : 

( 1 ) CentralGovernment . . . 

( il ) State Governments . . 
Loans and Advances to : 
(1) Scheduled CommercialBanksf . . 

. . . . . . . 
( il ) Statc Co -operative Banksti , , 

(iii) Others : : : : : 
Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long - Term Operations) Fund 
(a ) Loans and Advances to ; - . 

( 1) State Governments . . . . . . . . . . . . 
(11 ) State Co - Operative Banks . 
( lil ) Central Land Mortgage Banks 

(iv) AgriculturalRefinance and Development Corporation . 
(6 ) Investment in Cential Land Mortgage Bank Deberilu .es . . 
Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation ) Fund 

Loans and Advances to State -Copcrative Banks. 
Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long -term Operations ) 

(a ) Loans and Advances to thc Development Bank . . . 

(b ) Investmont in bonds/debentures issued by the Dovelopment Bank 
Other Assots£ . . . . . . . . . . . . . . . . 


. 


. 


334 ,71, 18 , 525 . 02 
321, 13 , 25 ,100 . 00 

3 , 78 , 25 , 000 . 00 


. 


. 


110 ,78,59, 592 . 00 
19 , 10 , 92 ,529 , 33 


216 , 80 ,00, 000 . 00 

7,86 ,77,345 ,00 


138,47,68,085 . 00 


688,45,34,579 . 00 


. 


. 


1404 ,05, 92, 136 . 24 


Total Assets . 


, 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


7092,97,21, 249 . 82 


- - 


- 


- 


- 


- 


Includes Contingency Account 

Includes Cash , Fixed Deposits and Short-term Securities. 
• (i) Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long- Term Operations) Fund and the National Industrial 

Credit (Long- Term Operations) Fund . 
( ii ) Includes Rs. 685 ,60 , 82 , 902 , 22 held abroad in foreign currencies. 
@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long- Terin Operations) Fund . 
† Includes Rs. 2,76 ,00 ,000 . 00 advanced to scheduled commercial banks against usanco bills under Section 17(4)(c) of the Resorvo 

Bank of India Act, 
ft Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Cerdit (Long -Term Operations) Fund and the National 

Agricultural Credit (Stabilisation ) Fund . 
£ Includes Rs. 1121,47,05,750 ,00 advanced to or deposited with Scheduled commercial banks under speical arrangements . 
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- 

RESCRVF BANK OF INDIA 
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 1978 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
INCOME 


Rs. 


P . 


Interest, Discount, Exchange , Commission , etc 


. 


. 


. 


316,80,54,544 . 74 


316 ,80 ,54 ,544 . 74 


EXPENDITURE 
Establishment . . 
Director s and Local Board Members Fees and Expenses 
Auditors Fecs . . , . 
Rent, Taxes , Insurance , Lighting, etc 
Law Charges . . . 
Postage und Telegraph Charges . 
Remittance of Treasuro 
Stationery , etc . . . 
Security Printing ( Cheques, Note Forms, etc ) 
Depreciation and Repairs to Bank Property , . 
Agency Charges 
Contributions to Staff Gratuity and Superannuation Funds . 
Miscellaneous Expenses . 

Net availablo balance . 


39 , 57 , 83 , 437 , 85 

84,095 . 74 

1, 00 ,000 . 00 
2 ,03,30 , 413 . 15 

1,86 , 133 . 88 
23 ,13, 773 . 87 
6 ,49 ,88,074 . 88 

60, 71, 170 50 
21, 59 , 23, 912 04 

1 ,51, 33 ,435 . 77 
42,01,56 ,195. 18 

55 , 00 , 000 . 00 
2 , 14 ,83 ,076 , 05 
200 , 00 . 00 , 825 . 83 


316 ,80 ,54 ,544 , 74 


Surplus Payable to the Central Government . 


. 


200 ,00,00 .825 .83 


RESERVE FUND ACCOUNT 


. 


150,00,00,000 . 00 


By Balance on 30th June 1978 . . . 
By transfer from Profit and Loss Account . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 


Nil 


Total 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


150,00,00, 000 .00 


-- - - 
After making usual or necessary provisions in terins of Section 47 of the Reserve Bank of India Act. 
M . V . HATE 

I. G . PATEL 

Governor 
Chief Accountant 

K . S. KRISHNASWAMY 

Deputy Governor 
P . R . NANGIA 

Deputy Governor 
Dated the 28th July , 1978 . 

M . RAMAKRISHNAYYA 

Deputy Governor 

REPORT OF THE AUDITORS 
TO THE PRESIDENT OF INDIA 

We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India , do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet 
and Accounts of the Bank as at 30th June 1978 . 

We have examined the above Balance Sheet with the Accounts, Certificates and Vouchers relating thereto of the Central Office and 
of the Offices at Calcutta , Bombay ( Fort), Madias, New Delhi, Nagpur and Lucknow and with the returns submitted and certificd by 
the Managers of the other Offices and Branches , which returns are incorporated in the above Balance Sheet, and report that where we 
have called for explanations and information from the Central Board, such information and explanations have been given and have 
tren qatisfactory . In our opinion the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing tho particulars proscribed by and in which 
the assets have been valued in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed thero under and is 
norrly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the stato of the Bank s affairs according to the best of our information and 
the explanations given to us, and as shown by the Books of the Bank . 

Messrs K . S . AIYAR & CO . 
Messrs K . N , GUTGUTIA & CO . 
Messrs RAGHU NATH RAI & CO . 

Auditors . 
Dated the 17th August , 1978 . 

Messrs SUNDARAM & SRINIVASAN J 
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- - - 
STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET 
- - - 

— - - - - - - 
For the year ended 


Particulais 


June, 30 , 1976 


June 30 , 1977 


ISSUE DEPARTMENT 


Rs. 


P . 


Rs. 


P . 


Rs . 


p . 


R . 


P . 


LIABILITIES 
Notes held in the Banking Department . 
Notos in circulations , . 


. 
, 


24 ,67,21,372 . 00 
7150, 33 , 90 , 123 , 50 


14 ,67, 40,673 . 00 
8200,46 , 11,647 . 50 


Total notes issued 


. 


. 


7175,01,11,495 . 30 


. 
- - 
. 


. 

- - 
. 


. 
- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


8215,13 ,52 ,320 . 50 

- - - - - 
8215, 13 , 52 ,320 . 50 
- - - 


Total Llabilities 


7175,01, 11 ,495 . 50 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


182,52,50 ,617 44 


187,80 , 46 , 227, 22 


ASSETS 
Gold Coin and Bullion 

(a ) Held in India 

(6 ) Held outside India 
Foreign Socurities . . . . . 
Rupee Coin , , , 
Government of India Rupee Securities , 
Internal Bills of Exchange and other Commer 

cial Paper . . . . . 


546 , 73 ,97,234 . 21 

15 , 30 , 04 , 388 . 73 
6430,44,59,255. 12 


1071, 73,97,234 , 21 

15,42, 90 , 909 . 60 
6940, 16, 17,949.47 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


Total Assets 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


7175,01, 11, 493 . 50 


8215,13,52,320 . 50 


- 


- - 


- - 


- - - - 


BANKING DEPARTMENT 


LIABILITIES 


5,00,00,000 .00 
150 ,00 ,00, 000 . 00 


5, 00 ,00,000 00 
150,00,00, 000 .00 


400 ,00 , 00 ,000 . 00 


495, 00 , 00, 000 .00 


145 , 00 , 00 , 000 . 00 


165, 00 , 00, 000 00 


$ 40 , 00 ,00 ,000 00 


715,00,00, 000. 00 


Capital Paid -up . . . . . 
Reserve-Fund . . . . . . 
National Agricultural Credit (Long- Term 

Operations) Fund . . . . . 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) 

Fund , . . . . . . 
National Industrial Credit (Long- Term Opera 

tions) Fund . 
Doposits 
(a ) Government 

(i) Central 

( 11) State 
(b ) Banks 

(i) Scheduled Commercial Banks . . 
( 11) Scheduled Stato Co-op. Banks , , 
( 111 ) Non -Scheduled State Co -op . 

Banks . . . . 
( iv) Other Banks . 
(c) Othors 
Bils Payable . . . . . 
Other Liabilities . . . . . 


63, 12 ,38, 550 . 20 
138 ,78 , 48 ,015 . 79 


74 ,43,96 ,368 . 04 
87,45 , 19 ,350 . 11 


758 , 54 ,09 , 484 . 28 
60, 98 ,94,643 . 18 


1588 , 86 , 21 , 279 82 

41, 16 , 10 , 904 10 


1,69 ,82,005 . 95 

4 , 18 , 42 ,239. 38 
2130 ,62 ,82,282 95 

79, 91 ,90 , 407 .09 
549 ,59,08,322 . 22(a ) 


1 ,91, 28 , 419 , 89 

2 , 78 ,08 , 547. 38 
2461,43 , 38 , 829 71 
157 ,67,77, 542 . 38 
587,41,16 , 192 . 89 (a ) 


. 


5027, 45, 95, 931 04 


Total Liabilities . . . . 

(a) Includes Contingoncy Accounts . 


6533, 13 , 17,434 , 32 
- 


- 


- - 


- 


[ATTI 
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Rs. 


P. 


STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET ( Concld .) 

For the year onded 
Particulars 
June 30 , 1976 

June 30 , 1977 
- - - - - - 

Rs. P Rs. P. RS. P. Rs. 
ASSETS 
Loans , Advances and Investments from 

National Industrial Credit (Long - Term 
Operations) Fund : 
(a ) Loans and Advances to the Dovo 
lopment Banks , 388, 17, 55 ,619 . 00 

526 ,20 ,50,534 . 00 
(b ) Investment in Bonds/Debentures is 

sued by the development Banks 
Other Assots . . . . . 827 30 98 , 779 , 02 (k ) 

1086 ,72 , 86 ,056 . 00 (1) 
Total Assets . . . . . . 

5027 ,45,95, 951 . 04 

6533, 13, 17,434 . 32 
NOTE : June 30 , 1976 - - Contingent liability on partly paid shares Rs. 8 , 00 ,000 00 (Sterling investment of £50 , 000 converted a 

Rs. 100 = £6 . 2500 ) 
Juno 30 , 1977 - Contingent liability : 
(i) on partly paid shares Rs. 7 ,60 ,005. 47 equivalent of £ 50 ,000 

(ii) on partly paid stock Rs. 4 , 33 , 20 , 311 . 91 equivalent of £ 2 , 850 , 00 
(b ) Includos Cash , Fixed Deposits and Short-term Securities . 
(c) Excluding Investments from the National Agricultural Credit ( Long- Term Operations) Fund and National Industrial Credit 

(Long- Term Operations ) Fund , 
(d ) Includes Rs. 8, 37, 91, 214 . 71 ( equivalent of £ 50 ,000 , US $ 9 ,002 ,500 . 00 and DM 6 ,60 , 000 . 00 ) held abroad . 
( 0) Includos Rs. 3, 29 , 33 ,68 , 067. 03 held abroad in foreign currencios . 
(f ) Excluding Loans and Advances from the National AgriculturalCrodit ( Long- Term Operations) Fund , but including Temporary 

Overdrafts to State Governments. 
(8 ) Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Crodit (Long- Term Operations ) Fund , 
(h ) Includes Rs. 10 , 30 , 00 ,000 . 00 advanced to Scheduled Commercial Banks against usance bills under Section 17 (4 )(c ) of the Resorye 

Bank of India Act. 
( i) ( ncludes Rs. 8 , 76 , 00, 000 . 00 advanced to Scheduled Commercial Banks against usance bills under Section 17 (4 ) (c ) of the Reserva 

Bank of India Act, 
( j) Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long- Term Operations) Fund and the National Agri 

cultural Credit ( Stabilisation ) Fund . 
(k ) Includos an amount of Rs. 478 , 12 ,00 , 000 . 00 advanced to Certain Schedulod Commercial Banks under special arrangements . 
(1) Includes an amount of Rs. 832, 32 ,79 , 500 . 00 advanced or deposited with Scheduled Commercial Banks under special arrange 

ments . 
ASSETS 
Notes 

24 ,67, 21 , 372 . 00 

14 ,67, 40 ,673 . 00 
Rupee Coin . . . . . . 

4 ,01, 936 . 00 

3, 17 , 577 . 00 
Small Coin 

2 ,41, 964 . 15 

3 ,72 ,688 . 83 
Bilis Purchased and Discounted 
(a ) Internal , 138 ,07, 60 , 341, 67 

111, 99 ,35 ,457. 60 
( 6 ) External . 
Government Treasury Bills 

275 ,57,89, 222 . 34 

265, 31 , 98 , 249 . 23 
Balanços held abroad (b ) , 

1196 , 05 , 88 , 818 , 82 

2180 , 87, 88 , 502 . 19 
Iovostments , , , 

565 ,41,66, 698 , 86 (cd ) 

651,09,92, 431 . 93( ce ) 
Loans and Advances to : 

(i) Central Government . . 
(ii) State Governments . . 130,06 ,06 ,000 . 00(f) 

72 , 23 , 00 , 000 . 00 (8 ) 
( iii) Scheduled Commercial Banks , 941,98,48,796 . 30(h ) 

962 ,18 ,07, 161, 46 (1) 
( iv ) State Cooperative Banks (j) . . 156 , 18 ,63 , 494 . 00 

247 ,74 ,27,833 .00 
(v ) Others 68 ,61,55,000 . 00 

1 ,82 , 00 , 000 . 00 
Loans, Advances and Investments from 

National Agricultural Credit (Long- Term 

Operations ) Fund 
(@ ) Loans and Advances to : 
(i) State Governments 75 ,70 ,25 , 217 , 55 

98 , 33 , 76 ,218 . 75 
(ii) State Co - operative Banks , . . 12,59, 04,003 . 33 

15 , 80 , 45 , 212 . 33 
( iii) Central Land Mortgage Banks . 
( iv ) Agricultural Reflnance and Deve 
lopment Corporation . . . 138, 40 ,00 ,000 . 00 

172 , 60 ,00,000 . 00 
(b ) Investmeot in Central Land Mortgage 
Bank Debonturcs 9 , 82 ,07, 720 , 00 

8,45, 82 ,445 , 00 
Loans and Advances from National Agri 
cultural Crodit (Stabllisation ) Fund to 
Stato Co -operative Banks 

78, 74 ,60 , 968 . 00 

116 , 98 ,76 , 394 . 00 
509 GI/79 -- 17 


. 


. 


. 


275.05.38.2.698.86 


. 


. 


. 


. 


. 
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEARS ENDED 30TH JUNE 1976 AND 1977 


- 


- 


1976 


1977 


Rs, 


P . 


Rs. 


P . 


INCOME 
Interest , Discount, Exchange, Commission etc . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


294,99 ,72,239 . 32£ 
294 ,99, 72 ,239 . 32 


297,26 , 15,033 . 138 
297 ,26 , 15 ,033 . 13 


EXPENDITURE 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Establishment . . . . . . . . 
Directors and Local Board Members Fees & Expenses 
Auditors Fees . . . . . . . 
Rent, Taxes , Insurance, Lighting, etc.. . 
Law Charges . . . . 
Postage and Telegraph Charges , 
Remittance of Treasure . . 
Stationery , etc. . . . . . 
Security Printing (chequo, Note Forms, etc .) . 
Depreciation and Repairs to Bank Property . . 
Agency Charges . . . . . . . 
Contributions to Staff Gratuity and Superannuation Funds 
Miscellancous Expenses . . . . . . 
Net Available Balance . . . . . . 


35,49,37, 921, 61 

81,484 .98 

80 ,000 . 00 
1,58, 81, 750 . 46 

1,03,769 . 71 
19,48 ,335 .00 
46 ,78 ,237, 467 

54 , 31 ,080 . 33 
14 ,38 ,45,495 . 76 

1, 31,96 , 766 . 72 
43,01, 12,622 , 71* 

7, 08 , 15 , 842. 51** 

1, 82, 15 ,270 , 04 
190 ,00, 00, 136 . 95 


3 5,51 ,16 ,731 . 43 

78 , 764 . 35 

80 ,000 . 00 
1,77, 77, 553.30 

1,67,701. 32 
24 , 25 ,466 , 26 
75 ,63,473 . 14 

46 ,79 ,950 . 56 
19,37,48 ,200 . 38 

1, 32 ,85 ,511 .02 
35 ,50 , 33 ,446 .77 

50 ,00 ,000 . 00 
1, 76 ,57 ,337 , 40 
200 , 00, 00 ,897 , 20 


. 


. 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 


. 


TOTAL . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


294 ,99, 72 ,239 .32 


297, 26 , 15 ,033 . 13 


PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEARS ENDED 30TH JUNE 1976 AND 1977 (Contd .) 


1976 


1977 


Rs. 


P. 


RS. 


P. 


EXPENDITURE 


- - 


Surplus Payablo to the Central Goveroment . 


, 


. 


190, 00 , 00 , 136 .95 


200 , 00 ,00 ,897 , 20 


RESERVE FUND ACCOUNT 


By Balance on 30th Juno . . . . 
By Transfer from Profit and Loss Account . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


150 , 00 , 00 ,000 . 00 

Nil 


150 ,00 ,00 , 000 . 00 

Nil 


. 


. 


TOTAL , 


, 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


150 , 00 ,00 ,000 . 00 


150 ,00 ,00 ,000 ,00 


£After making usual or nocessary provisions in terms of Section 47, of the Reserve Bank of India Act and transfer of Rs. 221 crores 
to funds under Sections 46A , 46B and 46C . 

After adjusting recovery of Rs. 1,07,58 ,076 . 26 against Payments made in previous years . 
* Includes Rs. 11, 59,68 , 700 . 00 relating to earlier years . 
* * Includes Rs. 6 ,42 ,15, 842 . 51 appropriated on account of accrued gratuity ljability for past years . 
$ After making usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act. 


[No. F . 10 /6 /78-BOI) 
J. C . ROY , Director 
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